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राजस्थान प्व गुजयत, मालवा आदि प्रदेशमे प्राचीन दस्तकिखित 
प्रन्थोकि वि्लरे हप एवे जीणेशीणे दक्षा जो संग्रह प्राप्त दोते है उनम संस्छृत, 
परारृत, अपञ्चहय पवं प्राचीन राजस्थानी-गुज्ञराती भाषामे रचित छोरी बडी 
फेसी संकडों ही सा्ित्यिक कतिया उपलब्ध होती है जो अभी तक प्रायः 
अन्नात ओर अप्रसिद्ध है । विद्वानोका लक्ष्य प्रायः अभीतक उन्दी सुपरसिद्ध 
ओर सुक्ञात म्र्थोके अन्वेषण पवं संश्लोधनकी तरफ रहा है जो यश्रतत्र 
यथेष्ट परिमाणमे उपरभ्य होते हं । प्रन्थोके संपावन घोर प्रकाश्चन के विषयमे 
भी प्रायः यही प्रथा चटी रही है। सुप्रसिद्ध भौर सुक्षात ग्रन्थोके 
सिवा छोरी छोरी पवं प्रकीणं रचनाओंके विषयमे विद्वानोका विशेष लक्ष्य 
नहीं जाता है ओर इसर्यि अभी तक -सो रचनाओंके संपादन -प्रकाशनका 
मुख्य प्रयत्न प्रायः नीसा हुआ है । हमारे प्राचीन दतिदासख प्व सांस्कृतिक 
सामग्रीकी दषस दन पफुटकर रचनाओं जो ज्ञातव्य छिपे पडे है उनकी तरफ 
हमारा लक्ष्य वित्कुक नहीं गया है-पसा कहा ज्ञाय तो कोषे अत्युक्तिको बात 


नहीं होगी । 


राजस्थान पुरातचवान््ेषण मन्दिरका कायं प्रारभ करते समय, हमारा 
मुख्य क्ष्य इस प्रकारके प्रकीणं साहित्यका अन्वेषण, संग्रह, संरक्षण, संश्लोधन 
"शे प्रकादान आदि करनेका रहा है ओर तदनुसार, राजस्थान पुरातन त्रभ्थ- 
माला द्वारा ५सी अनेकानेक साहित्यिक रचनार्ओंको, सुयोग्य विद्वानों दारा 
होधित-संपादित कराकर प्रकाामे रखनेका आयोजन दमने किया है । 


संस्कत मोर प्रारृत भाषामै रचित मुक्तक-प्रकीणक पयेकि फुटकर 
संग्रहो नाम पद्यावलि, मुक्तावलि, हारावलि, मणिमाला, रत्नमाला, पुष्पमाला 
आदि रूपम प्रसिद्ध हँ । कुछ ृतियां पर्चोको संख्याक अनुसार भी प्रसिद्ध 
है - जेषे पांच पांच प्योका संग्रह पच, आट आद पोका संग्रह अष्टक, १० 
पर्योका संग्रह ददहक, एस तरह षोडशक १६ पद्योका, २० प्यात्मक रचना 
विश्तिका, २७ पद्यात्मक ति चतुविशतिका, २५ पर्ची पंचर्विहतिका, ३० की 
च्रिरिका, ३२ फी द्वातरिरिका, ५० पर्थोके संग्रहवाली रचना पचारिका या 
पादक, 5० पर्चोकी समूहाटमक रचना सप्ततिका परं सो प्योके संग्रह श्त 
आदि मामे उद्धिखित किये जति दै 

राजस्थान पुरातन भ्रन्थमालङे १५ वै पुष्पके रूपमे पाटकरकि दाथ जो 
ग्रन्थ उपस्थित हे वह शगारहारावलि भी दसी पक्षारकी पक पुक्तक -पर्वोक्षी 
सप्रहरूप संस्छृत रना है । संरकृतके भिन्न भिन्न छन्दोम, रचे हुप १०१ प्क 
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इस छोटेसे संप्रहको शन्तम इंगारहारावलि नामसे अभिहित किया है जिससे 
इतका विषथमभी स्पध्रही सूचित हदो जाता है। कविने समरथ समय पर स्फुरितं 
धनी कट्पनाके अनुल्तार हं गाररससे संबन्धित जो मुक्तक पद्य षनाये होंगे 
उनर्मेसे चुने हप १०९ पके संकलन रूपमे यद हारावलि प्रथित की ग है । 
दस प्रकारके ठोगाररसविषयक्र १०० पर्योका समुच्चय महाकवि भतृहरिका 
बनाया हु हगारश्षतकनामक् संस्छृत सादित्यका पक उत्कृष्ट सुक्तकसंग्रह 
सुप्रसिद्धि दही दहै ओर दसी तर्का महाकवि अमस्कका बनाया हुआ ६५० 
पर्योका संचयरूप अमरुकदातक नामका सन्दर काव्यसंग्रह भी खविश्वत दै। 
प्सी ही पक अन्य ओर उत्तम रचना नागकयविक्षी है जिसे नागश्तक या 
भावशतक भो कते है । कटनेक्रा तात्पयं है फि इस्त प्रकारके मुक्तक -पद्योके 
संकलन - स्वरूप अनेकानेक सादियिक्र प्रबन्ध उपटन्ध होते है जिनमेखे उपयु- 
दिखित जेसे कुछ पक ही प्रबन्ध अभो तक प्रकाहामे अये दहे, 


गुजरात विचास्रभा, अदमदावादके प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थसग्रहम 
राजस्थान पवं गुजरातसे प्राप्त सी कई प्राचीन लिखित पोथियां जीण-श्लीणं 
पवे उपेक्चित दशामे उपलब्ध ह जिनकी तरफ सहसा विद्धानोक्षा टक्ष्य आङ्क्र 
नहीं हो पाता डा. प्रियव्ाखा हाहको रिसचं स्केलरके रूपमे जब दक्ष 
संग्रहका निरीश्चण करनेका सयोग मिला तो इनका लक्ष्य इन पोथिर्योकी तरफ 
गया ओर इनने इनमसे प्रस्तुत श मारदारावलि, कृष्णगोति, नत्तसंत्रह, रत्नकोश 
आदि जेसी कह फुटकर परन्तु सादियकी दष्िसे महकी रचनाओं विषयमे 
अपने प्रधान अध्यापक पो. रसिक्रखार परीखसे जिक्र किया ' प्रो. परीखने इन 
रचनाओंका अध्ययन ओर प्रतिलिपि आदि करनेकी प्रेरणा की ओर प्रसषगवह 
मुञ्चे इससे सूचित किया । प्रतिङिपि ओर मुरु लिखित पोथियोका अवलोकन 
करने पर मुञ्चे ये रचना राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला द्वारा प्रकाशित करने 
योग्य मालूम दी । अतः मेने सुश्री प्रियबालाको इनक्रा संपादन करनेकी प्रेरणा 
को जिसके फलस्वरूप यह श$गारहारावलि अव विद्रानोके सम्मुख उपस्थित 
हो रहीदहै। 

डा. प्रियबाला श्लाहद सस्त पाहित्यके विविध अर्गोके अध्ययन पव 
अन्त्रेषणमे विशेष रुचि रखती है । इनने बबर-युनिवसिधैको पम्‌. षः की 
परीक्षा भारतीय प्राचीन इतिहास ओर सस्छृतिके विषयको टे कर पासी 
ओर पीपच्‌. डी. की डिग्रीके ल्यि विष्णुधर्मोत्तिरपुराणान्तगेत छलितकला- 
विषयक्र प्रकर्णोक्रा परीक्षणात्मक संपादन कर उस पर विवेचनात्मक बत्‌. 
निबन्ध ( यिति) लिख कर, उक्त युनिवसिरीको उपस्थित फिया जि्ठके 
परिणामस्वरूप इनको युनिव्तिरीने डक्टरेटकी पदवी प्रदान की । प्रस्तुत 
द गारहारावलिका संपादन कायं समाप्त होने पर था तभी इनने अपने विक्षेष 
अध्ययनके लिये फ़न्घक्रो पेरिस युनिवसिरीम प्रविष्रहो कर, वाके संस्कृतश्च 
प्राध्यापक पो. र्नो भौर दुर्पो आदिक मागेदशनमे सयेपूजा एवं छृष्णगीति ओर 
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नत्तसंग्रह नामक परबन्धोके आधार पर प्रस्थापित भारतीय संगोत ओर नत्य 
आदि विषयों पर विस्तृत निबन्ध छख कर पेरिसकी श्ोरर्वोन युनिषसिदीसे 
डी. लि्‌. की उच्चतम पदवी प्राप्त की डा. प्रियवालाकी अध्ययन विषयक 
दस परकारकी सुयोग्यताके लिये यहां पर मे अपना हादिक अभिनन्दन प्रकर 
करना चाहता हं । 


वस्तुवः प्रस्तुत ग्रन्थमाकके प्रारंभसे दी मु्चे गुज्ञरात विद्याखभाके अगमूत 
प्रो. श्री रसिका परीख, डा. श्री हरिप्रसाद शाखी, डा, श्री जितेन्द्र जेटली; 
डा. सुश्री प्रियवाला शाह, अध्यापक श्रीके. का. शाखी आदि मेरे प्रिय 
विहन्मिन्नमेडलका विविध व्रन्थोके संपादन ओर प्रकाङहान आदि कार्यैमे अभीष्र 
सहयोग प्राप्त दता रहा है । अतः इषके चियि मै अपना सविरोष हार्दिक 
छुतक्ञभाव प्रकट करना चाहता ह । 


भनेकान्त विहार छनि जिनविजय 
अहमदाबाद. सम्मान्य संचालक 
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उपज्ञाति 5"10.5. 74, 76, 
आथन्तावुपजातयः ॥ २३॥ 
आधन्वाविति अनन्तरोक्तातिन्द्रबन्नोपेन्प्रवञ्जयोः पौदावाह ) [ १० २९१] 
वघश्स्येन्द्रवशापादयोरपि सङ्ुरा दुपज्ञातयो मवन्ति । [ प° २९४ | 


पृथ्षी 510. 8. 19, 32, 55, 63 
पृथ्वी समौ जतौ यौ म्‌ षषुनश्क्रौ ॥ १७ ॥ 
अष्टमिनषभिश्र यतिः [ पठ ३३८ 

जञ स म | य ट 

मालिनी 510.5. 34, 59. 
मालिनी नौ मयौ य ॥ १४॥ 
अष्टभिः सप्तभिश्च यतिः । [ प ३४] 


मण्डाक्रास्ता - ऽ110.3. 33, 40, 4), 54 
मन्दाकान्ता ममौ नतो वगो म सघरुद्रतेस्वराः ॥ १९॥ 
चतुषु: षटसु सप्तघु च यतिः। [ प° ३४१ |] 


५४ ज ष्की ॥ + च्छ = आकि । । क शक 


वसन्ततिलका 5105. 3, 10, 11, 12, 13. 54, 57, 60, 85, 86, 87, 
वसन्ततिलका त्भौ नो गौ॥८॥ [ प० ३२९] 


| ॥ ही 1५ ची ० [ ष्की बाणे ॥ ॥ मि (खल्ल 


वंदास्थ-9'10.3. 23, 24, 25 
घशस्था स्तो ज्रौ ॥ ३४॥ [ १० ३०३ 1 


शादृखकिक्रीडित-510.3. |, 2, 4, 5, 8, 9, 14, 15, 17, 20, 26, 
27, 28, 29, 30, 3}, 35, 38, 39, 42 43, 44, 4), 46, 47, 48, 49, 
592, 53, 6}, 65, 73, 76, 77, 79, 80, 88, 90, 92, 93, 94, 93. 9५, 
98, ०9 100, 101. 

शादलविक्ीडितं मलौ ज्तौ तौ गादिस्यक्रषयः ॥ २२ ॥. 

दादकाभिः सप्तभिश्च यतिः॥ [ पु ३४५ ] 


> भ ब्द 


की ॥ "न 


2] 
शिखरिणी-510.3. 64, 70, 7}, 78, 


शिखरिणी यमौ नलौ सौ गृतुशद्राः ॥ २०॥ 


षटृस्षेफाद्द्यतु च यतिः [ पु० ३४२ | 


सग्धरा -510 8. 50. 62, 72, 75, 84 &14 10 5१083 0 116 {00111016 


क्षग्वरा मरौ सनौयौय्‌ त्रिः सप्तकाः ॥ २५॥ 
सप्तसु -सपष्ु सप्तपु चख यतिः [ पु ३५० ] 


॥ कि) क्क चि 2 ववो कि क = 


स्वागता -910.8, 81. 


स्वागता रनौ मृगौग्‌ ॥ २९॥ [ ८० २९९] 


हरिणी - 510.5. 18, 2], 22, 69, 89. 


हरिणी नसो म्‌ सलौ गृतु्तपुत्र-कषयः ॥ १६॥ 
षड्भिधतुभिः सप्तभिश्च यतिः [ प्र० ३३७ ] 


च च क्ण स प्व कि 


गिणा पिङ्कटच्छम्द्‌ युम्‌ 
पथमसंस्करणम्‌- १९२८ 


( कलिकातामहानगस्यां पुद्रितम्‌ ) 


शुद्धिपन्रक 
7680 25 
इ पराम्बुोल्यात्‌ 38 शषराम्बु रोौल्यात्‌ 
प्रेमनिद्ीनतं परेमणि ङीनतां 
‰11€ 1116 16801705 3 1/5. प्रेमनिभेतकां 
घरूनाया ` ध्रताया 
6 | ५ 

-ङनिता ` -जनितां 
नेत्थतनो नेत्यंतनौ 
पनविचिश्त्य पुनषिचिन्त्य 
-हमिय हमियं 
कुसुम कुसुम 
सलब्राद्ीं संलप्माङ्ीं 
येणीर दिभः येणी रिपः 
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श्रीहर-विरचिता 
गृङ्गारहारावर। 


श्रीमरध्वजाय नमः| 


कामः कौसुमकायूकं करतले कृत्वाधिकं कामिनः 
कान्ताकान्तकपोरमण्डलतले पत्रावलीकमेणि । 

युञ्जानो विजयी जगन्ति मदयन्‌ रत्याचुयातोऽनिङ्घं 
'सौहादरन्मधमत्यजन्‌ हि भवतां सौख्याय भूयाद्‌ भुवि ॥ १ 


षष्ठो जेत्रशनरः स्मरस्य जगतां जतं "जगद्यदरतो 
व्यस्ते सायकपञ्चके विषयिणां चेतः शरव्यं हरन्‌ । 
स्वर्गादप्यतिदुरेभं करतटप्रापतभ्चियं पाथिवं 
शमप्रम तनोतु भूरि भवतां कान्ताक्रदाक्षोऽक्षयम्‌ ॥ २ 
[ बसन्तकार्षर्णनम्‌ | 


आधूय `चन्दनवनीमेलयावनीनां 
स्थयै भजमतितरां इुसुमद्रमेषु । 
ग्लानि हरन्‌ सुरतजां मधुरो वधूनां 
वातः प्रगेऽतररयत्‌“ सरसीतरङ्गान्‌॥ ३ 


कः शाखी सखि यस्य पूष्पमभवत्‌ पुष्पाुधस्यायुध 
छिन्न तत्र चिरानिययुधदशां धत्त स ॒चित्तेश्चयः । 
इत्थ सा सुभग त्वदीयविरहे कन्दपेसतापिता 
बाला बाकषखीजनेन सहिता क्रीडावने ्राम्यति॥ ४ 


कान्ते तन्युखचन्द्रमा अभिनवो दन्तावटी चनद्धिका 
प्रत्यादिष्टमहावियोगतिमिरः केोरङ्नेत्राङ्कितः । 
आश्िष्यन्‌ कुचचक्रवाकमिथुनं पूर्णेऽपि यस्मिन्‌ मिथस्‌ 
तङ्कायेत मदेन नेत्रनरिनानन्दं वितन्वन्‌ दा ॥ ४) 
1 705 सौहार्हामधु. 2 1/5 जगदुद्धतो. 3 15 "वनि" 4 115 "यन 


शङ्ारहाराषटी , [ श्लो. ६-१२ 


विद्रावयति संपूर्णो मानिनीयुखचन्द्रमाः । 
दन्तचन्दिकया नूस वियोगविम्वे तमः ॥ ६ 


स्तनौ -स्तनान्तरन्यसतौ भुखं सुमुखि सन्धुखम्‌ । 
ममोतसङ्गे तवेवास्तु सुश्रोणि श्रोणिमेखलाः ॥ ७ 


"ङुखत्कोकनदभियोनेयनयोः प्रशषारयन्ती जले 
"वक्षीजन्मकिमोरकौ पितगृ गच्छन्त्यपाङ्धेन तु । 

मन्दावर्तितकन्धरा प्रियतमे संवीक्ष्य गुवैन्तिकाद्‌- 
अन्तर्बाष्यनिरद्रकण्टद्कहरं कान्ता चिरं रोदिति ॥ ८ 


कान्ता कि कुरुते, स्तेषु रमते कमाक्षया हे सवे, 

साकं केन रत, तया, ऽ हमिह न, त्वं तत्समीपेऽनिरम्‌ । 
माहारेषु मनोऽवलेपवसनेषिच्छां हि हित्वा सखी 

सव्रीडा भवतो रतेरविरतेरन्तःस्थितेव॑तेते ॥ ९ 


सौवणेन्‌ पुररणच्चरणारिन्दा 
श्रोणी भरालसगतिमगशावनेत्रा । 


पीनस्तनी सकलचनद्रयुखी तनोति 
तन्वी न कस्य हृदि मोहमहो महान्तम्‌ ॥ १० 


अद्याहमालि तलिने सहिता निषण्णा 
वार्तासु तस्य निरता सरलाश्यत्वात्‌ । 


कान्तेन कामतरेन युजोपपीडम्‌ 
आलिङ्गय मां किमपि तेन कतं न जाने ॥ ११ 


तोयान्तस्छणितमीनयुगाभिरूप- 
नीरङ्गिकान्तस्वरन्नयनं ग्रियायाः। 


पास्यामि पावेणसुधाकस्चास्वक्तरं 
शीत सुगन्धि मस्पान्थ हवाम्बुलौस्यात्‌ ॥ १२ 


1 /5 स्तन्यखनिहन्य 2 \5 "लां. 3 115 किञ्चित्‌. 4 105 "रता. 


ग्छो. १३-१९ | शुङ्ारहारावरी 


सवेनेव या वरकुचद्धितयेन नूनं 

सवम्ये सम्यगपि मे हृदयं दयादुः । 
वेगातिदुःहविदारणदारुणेभ्यः 

सा पश्यति प्रियतमा मम मागेणेभ्यः ॥ १३ 


रात्रौ यत्सखि कौतुकं समभवचित्र तदाकप्येतां 
कान्तेनाय समागतेन शयनासीना समालिङ्धिता" । 
एतस्मिन्‌ समये रसान्तरमसावापाद्य चेतोहरं 
कान्तो मन्मयतापुपागमदह जाता “ततस्तन्मयी ॥ १४ 


राय्यायां स्मररागमागतवतोः संपन्नयोशवयोः 
वार्तािङ्गनचुम्बनानि बहुधा ऽ भूर्ेःस्ततोऽनन्तरम्‌ । 
प्राप्ते प्रमनिलीनतां सखि परां तन्मन्पयादहो 


तयोग्यं तदहं चकार करणं मचोग्यमेव प्रियः ॥ १५ 
आक्रान्तहदयेनाहं सखे सर्वाङ्सङ्धिना^ । 
प्रियेण रतनाथेन मोहितेना्ः मोहिता ॥ १६ 


युग्म ङष्डलयोलेलौ ररितियोर्छीलामदो “दोलया 
चापस्यान्मधुरं चकार रशना रावं नितम्बस्थले । 
कामिन्याः करकङकणेनिंकणितं कामाहवस्पोत्सवे 
षट कान्तपराजयं चरणयोरेम्नौ चिरं न्‌ पुगै ॥ १७ 


प्रणतिनिरतः कान्तः करमात्‌ त्या न वीक्षितः 
्रियसखि कृतो व्पर्थाभाषः किमेष प्खीजनः । 
इयमपि गता पूणंप्राया प्थर्दि निक्ञीथिनी 
कथय कठिने कीटकृ कोपर्तवेष हदि स्थितः ॥ १८ 


विसजेय सुदुजेनं गणथ सज्जनं मानसे 
कृताथय सखि प्रियं प्रकुरु तत्र मा विभ्रियम्‌ । 
रमस्व पतिसेगता विरम मानतः सांप्रतं 
मजस मदम 'द्थुतां, कलुषतां द्रतं संत्यज ॥। १९ 
व 1 5 वाः. 2 15 -स्ततस्त.. 3 1/5 भय. 4 1/5 नां. 5 15 ग्न्य. 
6 1⁄5 "खया, 7 1/5 रसनां. 8 1/5 गताः पुण्यप्राथाप्रथु". 9 115 मुदुभू. 


शङ्गारहासशषली 


आगम्याङ्गणभूमिकां कथमपि प्राक षियोगातुरा 
मागे वीक्ष्य विलेचनोत्यरुगष्टोरोदका प्रेयसी । 
नाद्याप्येष समागतः सखि पुनः "शल्यं कथं मग्दिरं 


[ ` जलो. २०.२५ 


यास्यामीत्यभिधाय मोहममभत्‌ तावत्‌ समेतः प्रियः ॥ २० 


त्यज कडिनतामेतामाद्ु प्रयच्छ श्चभां गिरं 
सफलय ममाबन्धं मुग्धे विलोकनलीलया । 
चरणशरणं दासीमावे बतानुगृहाण माम्‌ 
अहह विषमो मानग्रन्धिस्तवाद्य मयीद्ः ॥ 


करुणमनसा "प्युक्तं युक्तं विलोचनजं जलं 
क्षरसि बिधृतं भूयः पटयुश्चिरं चरणदयम्‌ । 
सखि परिता व्रीडा क्रीडासखीषु मया मनाक्‌ 
तदपि हृदये नासीत्‌ तस्य प्रियस्य दयोदयः ॥ 


इयं पस्ििस्तङ्करङ्गरोचना 

घनस्तनी चाश्युखेन्दुमण्डला । 
नितम्बिनी मत्तगजेन्रगामिनी 

कृशोदरी मोहकरी च कामिनी ॥ 


तवेष वक्त्रेनदुरखण्डमण्डलः 
तनोति कान्ति नयनाभिराबकीम्‌ । 
रिय कुचौ इद्धुमपङ्कपिज्जरौ 
सुवणेपङ्रुहकोरकाकृती ॥ 
इति प्रिये भाषिणि पाणिजेशटुः 


स्तनानन संस्पृशति प्रमोहे । 
विलोक्य तां मन्मथकेलिलालमां 


५4 


५५ 


९२ 


९४ 


ययौ सहासो ऽथ सखीं सखीज्ननः ॥ (युपर) २५ 


1 5 द्यन्ये कर्थं मन्दिरे. 2 145 मनया". 


भो. २६-३१ | शङ्गारहाराध्रली ५ 


निगेत्यावखथादह सखि बषिस्तिष्ठटामि यावत्‌ क्षणाद्‌ 
आयातः "पुरतः कुतोऽपि दश्शे तावन्मया वषभः । 
मातः कि करवाणि पाणिकमले धृत्या शठो मां हसन्‌ . 
नीत्वा तत्र जगाम यत्र न जनो जानाति बै कथन ।॥ २६ 


बालायाः रनकर्विलासक्ञयनाहुरथापयन्तयाः* पनः 

वच्रान्ते क नु यास्यसीति रभसादृत्का धृता या मथा । 
सस्मेरं सकं सलज्जपुलकं वक्रीकृतश्रलतं 

यत्‌ पीतं युखध्ुन्नमय्य विदुषां नो तद्िरां गोचरे ॥ २७ 
अद्ध ऽ सद्धिनि चन्दने न तु फियानेवावरेपोः धृतः 

कष्ठे मौक्तिकगुण्टितेन* गुणवान्‌ हारोऽपि नारोपितः। 
मगृह्याञ्जनमञ्जिते न नयने रम्ये तया कान्तया 

कान्ति फ कथयामि तद्रपुषि यां कामोऽपि नो विन्दति ॥ २८ 


पान्थप्राणहरं प्रष्ूनविलसच्चृतद्रमाणां यने 
रत्वा कोकिलया कृते विरहिणी राव निशीथे मुहुः । 
मूर्छामाप पृनरविवुध्य मनसा पन्युः स्मरन्ती ततो 
युश्न्ती नयनाम्बुपूरमरुदत्‌ पान्थप्रिया सस्वरम्‌ ।॥ २९ 
[ वसन्तान्तकाटवर्णनम्‌ | 


कर्णारीङचकोरिकेलिषिलसद्टीराटसाः कोमलाः" 
कासारप्रसस्तरङ्गततिषु प्रीडाकरा" मास्ताः। 
मष्टीजाखविलासलालनकला लोटा यसन्तात्यये 
वान्ति प्रातरनङ्गसङ्गरपरस्रीसेद विच्छेदः ॥ ३० 
[ ग्रीष्मकाटवर्णनम । 


धारायन्त्रतुषारसारकणिकानिर्वासितोष्मोदर्य 
श्रीखण्डागुरुधूपवापरुचिरं हम्पे सचन्द्रोदयम्‌ । 
शय्या पूष्पमथी च चन्दनरसः कपूरफस्त्रिकिाः 
वासः स्वच्छमकञ्चुका प्रियतमा ग्रीष्मे सु्वस्यास्यदम्‌ ॥ ३१ 


1 17 पुरुवः. 2 1/5 “न्त्या 3 ४5 ° बाविलेया °. ` 4 5 "तोन. 
5 115 (कुट. 6 {5 "लसा, 7 +1; मला. 8 ४5 कराः, 6 15 "कस्तुरिका, 


~ -----~ 


ड शङ्गारहारावली [ श्को. ३२-३८ 


ह्दं॑चु कि नीर, भवति तद्वि पङ्कं 
किमेष रजनीकरो, ननु स काजञ्छनेनाङ्कितिः । 
अथेति मधुराधरं चलबिलोचनं सस्मितं 
विभाव्य दयितामुखं हदि दधे गुदं व्हमः ॥ ३२ 


मन्दं मन्दं निमृतचरणं 'पष्टतोऽभ्येत्यः तस्याः 
स्निग्धः साय करतरधुगनाक्षिणी भीरयिना- । 
चुम्बत्येव विपुरपुरकं गहटयोशुहयसन्त्याः 
वक्तं कामादधरमधुरं प्राणनाथः प्रियायाः । २३ 


सुतनु मनसि माने मा ॐ नयानङ्ककेलौ 
^द्यिततममपि म्व मानयारिङ्गनायेः । 
इति निगदितपत्यौ मानतो नारपन्ती 
करटिनङकचनरे सा नेत्रनीरं मुमोच । ३४ 


आदेयं सखि मे श्णद्धि हृदयं कन्तागमस्यानिन्ं 
धायेन्तेऽपि मया कथचिदसवस्तत्सगमाकाङ्षया ¦ 
जत्यन्ती पथिकाङ्खनेति सहसा श्रुता स्वरं प्रयसः 


सव्रीडा समदेव साश्वनयना सा सस्वरा "सम्मगा ॥ ३५ 
मरत्तषटिरदभृषाररीलागतिरसालसा । 
आयाति बाला लोलाक्षी मदालिङ्गनलालसा ।, ३६ 


अनद्गसरसेरङ्गः सङ्ग संगम्य कान्तया । 
तनोमि सतपाण्डित्यं॑“विलीना निरये सबि ॥ ३७ 


भूयोमिर्दिवसैरयं प्रियतमो देशान्तरादागतो 
विद्वानप्युचितं तनोति जडतामारापममरो जनः । 
इत्यारोच्य विलासलोलनयना कामाकृला कामिनी 
कान्ते चव सखीजने निशि तनी दीप च्रं संदधे॥ ३८ 


~ -~--* ˆ ~~~ ~------ -----------~ - ~ -*--^ज्कनं 


1 5 प्र. 2 1\/5 "जत्य. 3 {ऽ मिखयित्धा. 4 ४5 दयत तमसि म॑ स्वं 
5 1/5 सस्मरा. 115 विलीनिये. 


छो. ३९४५ | दाङ्ारहारावली 


गच्छामीति सयुखिथितो निवसतेः कान्तः समाम्बितो' 

विभ्रन्ध परिरव्ध एव हि मया यातस्ततो निधृणः । 
यावन्मातरहं पिलाषशयने सुप्रास्मि चिन्तातुरा 

तावत्‌ तेन शनेः समेत्य हसता वक्ते चिरं चुम्बिता ॥ ३९ 
स्निग्ध पुग्धे स्वय नयन विभ्रमालोकद्ध 

वक्त्रे वाणीं स्वय सरे कोमलालापरम्याम्‌ । 
अङ्क रङ्त्सुललितमथो भावय प्राणनाथे 

भूयो भूयो भव तदनुगा त्वं मिथः सकथासु ॥ ४० 
कीटक्‌ फोपो मनसि वसति प्रमहाी तवायं 

पत्यौ नम्रे विरमति न यश्वादुवाचां विधिने । 
एभिः कृत्ये रसुजनजनं पृणकामं कृथा मा 

हरपोत्किपे गमय सुजने, तं पति स्वीकुरुष्व ॥ ४१ 
गङ्घय॑ हरिणाक्षि हारलतिकाक्रान्तस्तनोच्चेस्तरा 

कालिन्दी किल कोमला विलसति तन्नीर 'रोमावी । 
वक्रोक्त्या च सरस्वती सुललिता सङ्क मध्ये मिथः 

एतास्तीथेमुपागतास्त्वयि परं सेव्या त्वमेवासि मे ॥ ४२ 


वक्षोजा चलयातिनी च विमला गृक्तालता जाष्टवी 

रोमाली टकिता कलिन्दतनया प्रोध्पं प्रयातेव ते । 
मध्ये सेगतयोस्तव प्रियतमे सौम्यं तयोः संगम 

संप्राप्तं मनसोऽभिलाषमखिलं सेवे सकामो ह्यहम्‌ ।॥ ५२ 
मातम न परा शरीरपटिमा वक्रा मम भ्रटता 

चेतो भीतिपरायण मम चले स्थाने न मे लोचने। 
निर्यातौ हदि गोलकावतितरं गुर्वी नितम्बस्थली 

मध्यं क्वापि गतं ममापि चरणौ मन्दां गति संभितौ ॥ ४४ 
धेयं धेहि निरंतरं स्वहृदये बे भयं मा कृथाः 

खीणामीदगपाटवं किल बयःसधौ सम्पद्यते । 
तन्त्रज्ञो गदलक्षरक्षणपिधौ दक्षो निदाने तथा 

वैस्ते दयितः कलासु कुशलस्तस्मे तरु दोय ॥ ` युग्मम्‌ ४५ 

1 १15 छिव 2 5 "रस 3 ४5 "न्मीट. 4 ४5 "था. 


< श ङ्ारहारावली [ श्वो. ४६५२ 
[ ग्रीष्मान्तकाङवर्णनम्‌ ] 


वहि प्रोक्तिभतैकाहृदि भृश मन्दोऽपि संदीपयन्‌ 
अङ्गम्लानिमनङ्गरङ्गजनिता संमोगिनीनां हरन्‌ । 
सुस्पशेश्च वने नयन्‌ परिणति जम्बुतरूणां फं 
वयुदग्ौदकदम्बपुष्यमुरमिर््रष्मान्तवातो ववौ ॥ ४६ 
| वर्षाकालवर्णनम्‌ | 
पान्थानुत्करिकाङखानतितरमरत्ाहयन्‌ पदरतौ 
कान्तासगमरागिणां ध्रतिमतामङ्क स्मरं जीवयन्‌ । 
'जातीकोरकजालमश् दलयन्नावाति वर्षागमे 
मेघोन्युक्तपए्पतसुपिक्तवसुधागन्धं वहन्‌ मारुतः ॥ ७७ 
धन्यः कोऽपि `पुमानठं जलधरे धीरं मृद ङ्खोपमं 
ध्वानं कुवेति ग्रितारिनिवरे गान परं गायति । 
वध्वा साधेमगारजालमतुरं सभित्य कामारसः 
सानन्द तडिदङ्गनागणकरत नृत्य -समुदीक्षते ॥ ४८ 
तत्रेव तसिं व्रजेति स मम प्राणाधिनाथो यतः 
त्यक्तं जीपितमेतया श्रियमपि प्रायो वियोगे तव । 
तररोक्ये त्वति^सूपमीट्छमिदं भूयोऽपि नो लभ्यते 
प्राणास्तां न परित्यजन्ति सुभग “तद्ध्यानलग्ना अपि। ४९ 
“पतद्रच्छन्निरारम्बान्‌ रकषाघ्ूलातिनः समम्‌ । 


निवेद्यमद्य वो मतैः प्राणनाथमिहानय।॥ ५० 
नीरं नीरधरानी कषऽनेकधारं निरस्यति । 
निजनाथानता नारी नेत्रनीरजनिगेतम्‌ ॥ ५१ 
दोरक्कुण्डलचश्वांशुरुरितेराले किताशामुखः 


कुवेन्‌ कङ्णमेखलाकलकलव्याजेन "धीरध्वनिम्‌ । 
धर्मान्ते जलविन्दुसुन्दरतरस्तापापनोदाय मे | 
शक्तोऽयं सुपयोधरस्तव घनधतःःप्रमोद्‌ नयेत्‌ ॥ ५२ 
1705 जाता” 2145 मुमानकं 3 11 " द्वीष्यते. 4. 15 त्विति 
ऽ 115 सुभगन्धध्यान. 6 #ऽ पतन. 7 5 " छभ्ब. 8 5 ` माधो, 
9 715 धीरदध्वनिम्‌. 


जो. ५३-५८ | शाङ्गारद्ारावदी श. 


उत्तङ्धावति ' पीवरावतितरां पीनौ सुतीक्ष्णाननौ 
पक्षोजन्म'रिरोच्चयौ सखि परं कान्तः शङ्खो मम । 
र्यो य्युपरि प्रयाति मरुता नेत्थ॑तनो विद्यते 
तस्येव प्रतिपालनप्रणया रात्रिमेया नीयते ॥ ५३ 
पीत्वा ममाधररय दतो निता 
तृष्णातुरो सनि यत प्रमदं प्रपदे। 
मत्तः स तेन सखि मां परिभ्य वर्यां 
युक्तांशकां तदुचितं च समाचचार ॥ ५४ 


इय अर्दमण्डली -मणिनतां नभः प्रापयेद्‌ 
गृहे ऽ तिमदनातुरा प्रथमयौवना कामिनी । 
अदं तु पथि निष्ठितः ुसुमबाणबाणादितः 
परं विरहनिधेणः" कथमहो. विधाता विधिः ॥ ५५ 
[ श्रत्काटवणनम्‌ | 


सुस्प्लाः शाकिगोपीषिकटङकुचतरामोगयोगाभिरामाः 
्रोन्मीरत्सप्तपणंप्रपवपरिमटप्राप्तसोभाम्यभोम्याः । 
केदारोदाखिख्िस॒मखुमृदान्दोलन रौदीटाः 
पाम्थस्लीणामनिष्टाः ग्रियरतसुखदाः शारदा वान्ति वाताः॥। ५६ 


तवद्रक्रशारद निशाकर '° एष कान्ते 
कान्तां शम्मितधिलोचनकेरयोऽपि । 
' उन्माद्य यामतनु मोहयते निकामं 
ुर्यादती मम मनो मदनाधिसूटम्‌ ॥ ५७ 
निःश्वासा 'नामधरमधुरत्वं च धत्से कपोले 
संमृज्यन्ते रुचिरस्वनाः पाणिना यत्र वर्यः । 
पत्युवाक्यं श्रतमपि न ते त्वन्मनस्ताप''हतुर- 
जातावेतौ सजडष्टदये मन्युमान प्रिय तौ ॥ ५८ 


1 8 ° उत्तगावती". 2 15 "डिलो". 3 }5 श्यते. 4 115 जलमण्डली, 
$ 1/5 "ङिनितां. 6 }/5 “पि. 7 1/5 "निघृ". 8 15 शाली. -9 1/5 ° ङनाप्रौ " 
10 1/5 -निद्याक प. 11 1/5 उन्मां मां वनु. 12 1/5 नम, 13 1/5 “हाता. 


१९ शञ्लार्ाराषली | शो. ५९४ 


परिमिरमिरितालिर्मारतीपएष्पमाला 

सुरभिधुसृणमिश्र चन्दनारेपन च । 
तहिनकिरणरसमिश्वश्वरा चापि दोरा 

शरदि सुखषिभत्ये कामिनी कामलोला ॥ ५९ 


आदौ बभूव करः प्रणयेन फथित्‌ 
कालः पराङ्गुखतया शयने प्रयातः । 
पत्युेखं सखि मयेक्षि पनर्विचिन्त्य 
तेनातिमात्रमधरे ऽ हमिय' गृहीता ॥ ६० 


कोदण्डीयति मागेणीयति ऽटसष्ोरं कृपाणीयति 
्त्थश्चोयति चेषुधायति तथा सो्ठास“पारीयति । 
भ्रवह्ी नयनं च वेणिचटुला हारावरी नासिका 
कामिन्याः° पुस्पेषु सुन्दरतरं तत्कणपाटीयुगम्‌ ।॥ ६१ 


वक्त्ेन्दुः्त्र मीषत्स्मितमपि कसम भ्ररता चपमासीद्‌ 
नेतरहन्द्र शरीषाः श्रवणपरिलिपतण्डले दीपमाला । 
वक्षोजौ हेमङुम्भी जघनपरिसिरे भीर सिहासने ते 
बाल्यं जित्वातिचक्रं वपुषि हदिभुवा यौबनस्यामिषेकः ॥ ६२ 


दिया विनेमितानना मदबिलोकलोलेक्षणा 

"निगूढविहितस्मिता सपुरका नवोढा वधूः । 
सखीजनमनीद्ं किमपि मावमानिप्रतीः 

चकार मदनातुरं रजनिवृत्तसंपृच्छकम्‌ ॥ ६३ 


दधत्‌ कान्ति रम्यामलकविगलन्मास्यमलसं 
स्मरक्रीडाजन्यश्रमजलपृषन्मि्र' तिक्‌ । 

रतान्ते सभीटन्नयनकमलं चार्‌ दयितः 
पपौ कान्तावक्तरं सुचिरमिति तृष्णातरणितः ॥ ६४ 


1 5 ` हमीय ˆ. 2 145 गृहीताः. 3 1/5 ` सहो. 4 1⁄5 ° पासी ' 
5 1/5 “न्यात्पु". 6 1/5 "मिष. 2 1/5 निग्रह. 8 1/5 'बीभ्रती. 9 1/5 “भि. 


अशो. ६५-७१ | शाङ्धारहारावली ११ 


कान्ते, वहम, यामि, याहि, भवतो मार्गे शिव' वतेताम्‌ 
आयाहि त्वर्ति गृहं पनरपि स्वरं पान्थ देशान्तरात्‌ । 
अस्माकं भवितव्यतेति विहितेद्युक्तवा सनिःश्वास्या 
रुद्रो रोचनवारिदिखिचया प्राणेश्वरः प्रस्थितः | ६५ 


अहो स्नेहमहो स्पमहो कान्तिमहो रतिम्‌ । 
अदौ टीलामहो बाणीं कदा तस्या रभेमहि ॥ ६६ 


“अपूव; कोऽपि स्पम्य योषितां महिमा महान्‌ । 
मोहयन्ते योगिनो येन नेत्रगोचरवतिना ॥ ६७ 


लावण्यस्षलिलापूरा विलासलहरीयुता । 
चललोचनमीनेय- बाला कामतरङ्धिणी ॥ ६८ 


चरणपतितां “सलण्नाङ्गीं भवत्यनुरागिणीं 
गतघण कथं मृग्धामेतां भवानवमन्यत' । 
इति 'निगदितप्तत्सख्या तु श्रियः प्रणयान्वितो 
विविधकरणे मानिं एुक्त्वा प्रियां समरञ्जयत्‌ ॥ ६९ 


रथो वामाक्षीय चपलनयने यस्य तुरगौ 
कला वेणीरश्मिः सरखतरला " हारलतिका । 
नितम्बो यच्वर््र दुचयुगवस्थो हरति मे 
''तमारूढद '° श्रतः इसुमविश्षिखः सारथिरसो ॥ ७० 


विलासावासान्तः किंतवचरितेन प्रणयिना 
सुखेनासीनायाः सुखखि शयने सायक्रमये । 
कराक्रान्तौ कृत्वा कथमपि चौ मे ऽ तिकरठिनेौ 
हठेनाशिष्टायाः परिकषिथिरतां नी विरभतत्‌ ॥ ७१ 
1* 118 काव, 2 5 प्राणेभ्वरं. 3 15 “ति. 4 15 अपूव. 5 1/5 "भिनेयं, 
6 105 सलग्ना” 7 1/3 ^से, 8 15 निगदित. ० 5 "करुणे". 10 1/5 टवा. 
11 1४5 ` बदा. 12 15 "दो. 


१२ शङ्गारहारावली | श्छो. ७२-७ॐ 


[ हेमन्तकाटवणनम्‌ |] 


कन्दपदिश्चजाग्रहिषिधसुरतवित्कान्तदन्तक्षतोष्ट 
"व्यावह्त्कान्तिराजत्सु ररितरलनासीत्कृतापीतवेगाः" । 

हेमन्ते बान्ति वाता विरहितघनितावक्रसोष्माभिनियन्‌- 
निभशासा वारिधाराधरणबहरतायुष्णतायुदहन्तः ॥ ५७२ 


्रीढा पीनपयोधरोस्कलसा' माज्जिष्ठरागांशुका 
सौम्या वृत्तनितम्बचक्रचतुरा पयैङ्भमि्थिता । 
अन्तःसमृतभातुरस्मरृहद्धादुमनोदहारिणी 
हेमन्ते हिमहारिणी सुखरता नृणां हसन्ती श्रिया ॥ ७३ 


शीतमुभीतम्तव संगमेन मनःस्थितेनेव न सन्तयामिः । 
कदावयोरेव धरिधि्विधाता शग्यासने सन्नतगात्रयोगम्‌ ॥ ७४ 


उरुभ्यां गादमृरू मदनमदमवद्र ष्य ' भावोत्तराभ्यां 

पीनोत््ध स्तनेन ` प्रमुदितवदना वक्षसा रिङ्गय वक्षः । 
सोण्ठं कण्ठदश्चे निजभुजलततया ठीरयासुद्य दोरां 

हेमन्तर्ती'* स्वभतुरनिशि च सुकरतिनी कापि रोते गृहान्तः।। ७५ 


युगधां नाथ व्रथा प्रतारयति रे किं मां वथा भाषसे 
'-नेषास्मीति मया विना भव सखीमान्यो जनो मान्यताम्‌ । 
०२.९५ 14 मव 
मामेवं '“वद दुवः पि्चुनया कान्ते कया पाठिता 
वतेन्ते तयि '*सतत प्रियतमे प्राणा इमे मामकाः॥ ७६ 


शस्यायां शयिता समीक्ष्य दयितां बाषाब्युपूर्णेक्षणां 
पप्रच्छागतसा्वसः कुत इदं कान्तस्तदारीजनम्‌। 
अन्यस्मीगमनात्‌ तवेति कथिते तासां प्रतीतये पुरः" 
सेस्प््येत "पुहुयुहुः ग्रियतमावक्षोजलिङ्गदयम्‌ ॥ ७७ 
` 1 8 "क्ितोष्ट. 2 1/5 ˆ बलत्का `. 3 1५ ° राजसु ° 4 1/5 व्वेगा 
5 1/5 ° भिरि 6 1/5 ` कलिष्या, 7 105 ' सेभूत †. 8 1४5 शातयामि. 
५ 15 ° बतबा ° 10 5 "तङ्क. 11 115 “न स्रुदित. 12 "5 हेमन्तो. 
13 1/5 नैषास्मिती. 14 115 चद. 15 115 सतत. 16 1/5 पुरूः 12 1/3 सुहुमुषु- 


ष्टो. ७८-८५ | शुङ्खारहारावली १३ 


अचिन्त्यापि स्नेहं करकरितमाकिप्य वसन 

प्रयाते हन्नाथे सबिनयमनादस्थ वचनम्‌ । 
ततः 'सख्या ऽ लक्ष्य प्रियतममोच्येःस्वरमहो 

पटान्तेनाध्स्य स्वभुमनया तत्र रुदितम्‌ ॥। ७८ 
इन्दुः सुन्दरि मन्दरस्मिरधुना जातो पिभाताः निशा 

कान्तानां कटुरारटीति विकटः कान्ते पटुः “कुकुरः । 
हीनस्नेहरसेन रक्षदश्शया दीपोऽपि मन्दायते 

भान मानिनि शच व्रह्भमिमं कामोत्सवें रञ्जय ॥ ७९, 
याणेनामृदुना “दुनोति मदनो मन्दोऽपि मां त्वककरते 

दीने ऽस्मिन्‌ नवषमे करु दयामिन्दीवराक्षि प्रि । 
अङ्गैः संगमरद्गमद्धिचतु रराननिनालिजने स- 


तत्पोत्यद्विकर्पजल्पनपरं मानेन चालिङ्गय ॥ ८० 
त्वां नता स्मर उताञ्जलिरेषा मा धिमानय मनोरम काम । 
आगते तु दयिते भवदाह्ां धास्यामि सरस! शिरसा ऽदम्‌ ॥ ८१ 
दुकूले प्रतिकूल म दाये हा रोचते न मे। 
मेखला मे खला ता "टंक हिंसकं सखी ॥ ८२ 
मुक्ता 'गृक्तारता कष्ठे कान्ते कान्ते समागते । 
अञ्जनेनाज्जिते" सख्या नेत्रे नेत्रधृतिः ' "कृता॥ ८३ 


युक्ता भुक्तारतेय कुचकलृख्वा कण्ठदेशे सुदेशे 
वासो वासोचितं स्वं परिदहितमनया चारु बिम्बे नितम्बे । 
नक्तं भक्तं षिथुक्तं पिपुलनयनयोञ्जनं रञ्जनं वै 
भर्ता धर्ता विहरत सुरतविरसिते रमितो ऽ '' २ जितश्च ।॥ ८४ 
वद्ध्वा दं “रशनया प्रणयप्रकोपा 
नीत्वा निवासमभवनं' ˆ विहितागस माम्‌ । 
कान्ता भिखोचनजलप्लुतचक्रचन्दरा 
कर्णंत्पलेन पषिलासमसौ जघान ॥ ८५ 
1 1\/5 सक््याटक्ष. 2 [४5 विभातो. 3 145 कुक्कर + 15 रञ्जय 
° 1/8 हुतो मृदुनो. 6 75 राहो. 7 15 हंसकिं. 8 1/5 मुक्त. 9 }{5 ने नोजने. 
10 ४5 कृताः. 11 ४5 ° तौरं ^ 12 1: रसनया. 13 1/5 ˆ भुवनं. 


२४ दङ्ारहाराषी [ श्लो. ८६-९र२ 


आलिङ्खितानि नवप्वकोमलानि 
बाला बलादपि 'मयातिमनोहराणि । 
अङ्कान्यनङ्गरङितानि किमात्मनेव 
संकोचयत्यनिभृतानि मदालसानि ॥ ८६ 
[ शिशिरकाटवर्णनम्‌ | 
किश्चद्‌ द्रुमान्‌ धुकुरयस्तस्स। रसालान्‌ 
हेमन्त कान्तमदनं मदयन्‌ जनेषु । 
रीछायितेन मरयाचरमष्टमाराद 
आवाति मास्त इतः किर “शेशिरोऽयम्‌ ॥ ८७ 
एतस्मिन्‌ शिशिरे विधो िमुखिते यासां श्रियः प्रोषितः 
पत्युः संगमसमधं सुखमहो यासां च नो जायते । 
मानिन्यो धृतभूरिमानविभवास्तोषं न या टेभिर 
तासां फि न मनोभवः सखि मनः “सीमन्तिनीनां दहत्‌ ॥ ८८ 
| वसन्तसमागमः | 
प्रियतम न ते दुक्तं गन्तु वसम्तसमागम 
धरकुरिततरावङ्स्थां मां विहाय मनोगताम्‌ । 
कटकलयवान्‌ रात्रौ कृत्वा सकोक्षिरया "सुतान्‌ 
भवति चलिते संप्रत्येपा न जीवितुमत्सरे ॥ ८९ 
वासावासविलासवासित "मतिः प्रमप्रयन्नां प्रियाम्‌ 
आलिङ्गन्‌ दयितो दृरेष्मटकुचां शीते च नो “विन्दते । 
चेतःसपश्ितिमानद यिता्सदीप्यमानोष्टपत 
'' संसपेद्विरहाग्नितापितपपुः पान्थो ऽपि नो जग्मिवान्‌ ॥९० 
प्राणश्चर समायाते प्राणा मे पुनरागताः'* । 
सखीदं कोतुकर पश्य मृताह जीता पनः ॥ ९१ 
नियति दयिते गृहादपि सचि प्राणिगेता पृष्टतः 
'प्रशप्रामे पुनरागताभ्मि ' “भवनं कुर्वैऽस्य सेवां ततः 
स्वप्नेषु प्रतिशात्रिजातमुरतेशेतो षिमोहात्मकै- 
स्तत्रापि ` ्रणयातिरेकरकिति : ° प्राश्वरो रञ्जितः ॥ ९२ 
` 1 धऽ व्यानि. 205" मत °. 3 5 "यते". 4 115 शिश्ये". 5 115 श्चश्िरे. 
6 1/5. ° मतनी ° 7 1/5 कृतान. 8 1/5. ° वासितः 9 5 विदत. 
10 1/5 "लसत. 11 1/5 संसप्य. 12 145 गता. 13 1/5 प्राग्राय॑. 
14 105 भुवनं. 15 15 श्यति". 16 )#४5 ° त“ 








ग्ट. ९३-९९ | हाङ्गारहाराषली १५ 


तन्वीय तररेक्षणा मम मनः पश्चपुणा हन्यते 
वक्षोजावियमुःनतौ ' प्रवहते खिन्नं ममेदं मनः । 
मध्येऽसौ सुदृशा ममाददमतिप्राप्नोति भङ्ग मनो 
लवण्याम्बुपरिष्टुतेयमला श्चूःय मदीय मनः ॥ ९३ 
“यत्रादौ कलमेखलाकलकलः प्रादूभूवातुल- 
सतत्रबाथ" तदेव न्‌ पुररणत्कारम्ततः शुश्रव । 
तन्मन्ये पृरुपायितं प्रमदया वामायिते कामिन। 
पञचाचित्ररतावसनसमये ताभ्यां स्वभावे स्थितम्‌ ॥ ९४ 
आनन्दं हदि धेहि कङ्कणमथो संपेहि पाणिद्रये 
धमद्रासः परिविहि हारमुरमि सं पादयोने पुरम्‌ । 
मामोदानि निधेहि मूध्नि डुसुमान्यकष्णोश्च "कालाञ्जन 


मृग्धे साधु विधेहि मङ्लमथायाति निजप्रेयसि ॥ ९५ 
समागतः पूणेमनोरथासि तवेव कान्तः परिपूणेकामः 
आगच्छ भटे कुर मङ्गलानि गौरी प्रसन्नेव ताद्य नूनम्‌ ।॥ ९६ 


सानन्दा भव सादरा भव भव प्रीता सकामा भव 
साहारा भव भूषिता मव भव श्राणेश्वरे ` प्रयसी । 
आयातेन रमस्व वासभवने ' 'बाद्याच्य दशान्तगाद्‌ 
नानामोहनपण्डितेन सहिता कान्तेन कामोत्सवः ॥ ९७ 
चिन्तां मश्व, ॥ ' मानिनि धृति, मोहे मनो माद्र्याः 
''दितरेरेव हि ' वासर; '“ग्रियतमप्रत्यागमस्यावधिः । 
इत्येवं प्रतिबोधयेत्‌ प्रियसखी यावत्‌ प्रियां साद 
तावत्‌ ' कान्त उपागतो ऽ इ्णमुषि “प्रीणाति वाक्षयामरते :॥ ९८ 
आरूढो ऽ तिसयुन्नतस्तनमयं सिंहासनं योषितां 
तदरकत्रेन्दुधृतातपत्ररुचिरस्तद्भ्रताकाग्रंकः । 
तद्वेणीविरुप्पाणफलकः युद्गारिणां पूजित 
स्तष्टोलेक्षणमागेणो विजयते श्रीनन्दनः श्रीमताम्‌ ॥ ` ९९ 
1 5. मन्न तौ. 2 109 मम 3 5 यात्रादीकल °. 4 1/5 ° वाप्य. 
१ 115 सेवेद्धि. 6 145 "दासा, 7 1/5 कालीन. 8 1/5 प्राणेभ्वर, 9 1#5 पयसि 


10 15 बाद्यष. 11 {5 मानिनी, 12 15 हिति. 13 1/5. वासरे, 
14 15 प्रियतमः. 15 1/5 कान्तमुपा. 16 15 मृषि. 








१६ शञङ्गारहाराषली [ श्लो. १००-१०६१ 


सौजन्ये निरताः खलेषु विरता 'विद्रद्गुणग्राहिणो 

लोकै वरश्वुतकीतेयो गुणभूतो ये केऽपि गृद्गारिणः। 
बिभ्राणा करिङगम्भतुङ्गकिनौः पीनावुरोौ सदा 

तेषां वामविलोचना गुणवती भोगाय भूयाद्‌ भुवि ॥ १०५ 


उन्मीरम्मतियन्ेषष्मयिवगां " सानन्दयुत्कपितां“ 
्ाप्योच्चेर्विरसतसुवर्भिगुणिनीं सेरम्मनोभूमणिम्‌ । 

श्री हषः “सुहृदां विभूषणङरते सदाषयमक्तापरे- 
'रग्र्नाद्‌ द्विजराजगेचिरमलां गुङ्गारहारावलीम्‌ ॥ १०१ 


इति श्रीहषविरयिता शङ्खारहारावरी समाप्ताः । 


1 15 विद्ठदूगुणा म्राहिणी. 2 1/5 (कठिना. 3 1/5 खुश्षम्य विषधरा. 
4 1/5 "तः. 5 115 श्रीहर्ष. 6 15 सुहृद्‌. 7 1/5 यद्थ्न्थद्धिजं". 8 1/5 प्ताः. 


सै, १५३३ आषाढ़ वदि ८ शुक्रे लिखित दिवे दिविच्याधरसुतलक्ष्मीधरेण ॥ 
( पुप्पिकानन्तरं श्टोकद्वयीयमधिका समुपलभ्यते ) 


पूर्णाम्भःकुम्भभाराः प्रजवनचलितादचुञ्चुक' चाटयन्त्य 

इचीट सवेलयन्त्यश्चलकमटच्शो रोकमालोकयन्त्यः । 
शकारर््वराणां ज्ञटिति जनमनःखेदभुत्पादयन्त्यो 

नागय्यः स्वशगौर्यो षडनगरभवा यान्ति गेह सरस्तः।॥ १ 


भो पान्थः आरान्तचेताःउ परिभ्रमसि कर्थ नेव ट्टा कदाचिद्‌ 
वत्सोबाली म्रगाक्षी जगति सुषिर्दिता कूपराशि वधाना । 
यस्याः सौन्दर्यरा्ि विधिरविशतुरां षीक्ष्य चक्रं घ्रताचीं 
यद्रूपं व्रष्टुभिन्त्रो मख्ातसुकृ्तेधकसहश्नं दधार ॥ 


1 ४ खञ्चुर्कं. 2 1/5 पाम्थ :. ऽ 1/5 चता 


अग्र्नाद्‌ दविजराजरोचि 
अङ्ग्टानिमनङ्गरङ् 
अङ्ान्यनङ्गरङितानि 
अङ्के सगिनि 
अङ्गः संगमरङ्भङ्धि 
अङ्ग रङ्त्सुटटितम्रथो 
अचिन्त्यापि स्नेहं 
अश्जनेनाश्चिते 
अथति मधुराधरं 
अद्याहमाटि तिने 
अनङ्सरसरङ्खः 
अन्तबष्पिनिरुद्ध 
अन्तःसंभृतभासुर 
अन्यस्ीगमनात तवेति 
अपूव कोऽपि रूपस्य 
अस्मा भवितव्यतेति 
अहह विषमो मानय्रन्थि 
अहो लीटामहो वाणीं 
अहो स्नेहमहो रूपमहो 
अह॑ तु पथि निष्ठितः 
आक्रान्तहृदयेनाहं 
आगच्छ बाले कुरु 
आगत तु दयिते 
आगम्याङ्गणभूमिकां 
आदौ बभूव कटदः 
आधूय चन्दनघनी 
आनन्द हृदि धेहि 
आयाति बालम लेदक्षी 
आयातेन रमस्व 
आयातः पुरतः कुतोऽपि 
आयाहि त्षरितो गृहे 
आरूढोऽतिसमुन्नत 


शरोकपङ्कि-अनुक्रमणिका 


[ गिपा€४ 1०41८ पाल प्रपण्एला$§ ० ण्<ा8€5. ] 
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श्लो, १, अन्वयः-विजयी कामः कौसुमकायकं करतले कृत्वा, कान्ताकान्तकपोल- 
मण्डलतले पत्रावलीकमणि कामिनोऽधिकं युञ्जानो, रत्याऽनिक्मनुयातः, जगन्ति 
मदयन्‌, सौहादन्मिधुमत्यजन्‌ हि, भुवि भवतां सौख्याय भूयात्‌ । 


विजयोऽस्यास्तीति विजया । ““ अत इनिठनौ  । काम्यतऽनेन पसि 
संज्ञायां घः, कामः| कुसुमस्येदम्‌ कोसुमम "'तस्येदम्‌ःः सत्रेणाण । कर्मणे 
भवति, इति का्मुकम-कभण उकञ्‌” ष्ण उकञ्‌ प्रत्ययः आदिवृद्धिभ। 
युङ्क्ते इति युञ्जानः-" लटः श्रात्श्ानचो.'' इति श्ानच । करस्य तट तस्मिन्‌ 
करतले । कृधातोः क्त्वा पत्ययः ““समानकतृकयोः पूधकाले कत्वा" । कान्तौ च 
तौ कपोदौ च कान्तकपोलो, कान्तायाः कान्तकपोलौ, तयोभरण्डले (मण्डन्दौ वा) । 
मण्डयतीति मण्डलम्‌ । ब्रषादित्वात कलच । तयोस्त, तस्मिन्‌ पत्राणामावी, 
तस्याः कम, तस्मिन, कामोऽस्त्यस्येति कामी, तस्य कामिनः} अनुयात इत्यश्र 


कनैरि क्तः, “ गत्यर्थाकर्मक सरु. । 


मदयतीति मदयन श्ातृ° । श्रोभन हृदय यस्य सः सुहृत्‌ , तस्य सुष्टच्छ- 
ब्दस्य सप्तम्यर्थे भवार्थं ^“तत्र भव ' इति द्रेणाणु । अनुषातिकादित्वादुभय- 
पदस्य बद्धः । सुदि भव सोहार्दै, तस्मान सौहार्दात्‌ । अथवा इदमथऽण्‌ | 
त्यजतीति त्यजन, न न्यजन अत्यज्ञन, शत्० । सुखस्य भावः कमे वा 
सौख्यम्‌ , ष्यज्च-तस्पमै सौख्याय. भवतां भ्रूयात्‌। 

पत्रावली (पत्रभङ्कः) पत्राणां पत्राकृतीनामावली श्रेणी राजि्ां । 

कामः पशचदारः स्मरः दव्यमरः। 


111€ 1680117 सोहादमिधुम्‌ ण ८1८ ५5. 15 एल्ल) लालातल्त्‌ = [फ 
` दरन्मधु. " 1116 56156 पव्पुण€ऽ पञ्चभी. (]€ गाजञकाोरज "न्‌ / णि न्म 
111115६ € वट 10 {16 €216€5511655 9 1116 5८106. 


(1115 1 > मङ्खल 0 एलाल्वालणक् १८७६. तन्मत 0 दण्डिनि, २ 
महाकाव्य ‹ 1थद175 ४८} ` आश्चीममस्किया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌ ' 
(का. ङ्‌, प. १, ग्णो. १४. ). (1015, [0फर्श्ल, 11005 &००त 300; 34 
[प्ल शजा]रऽ, [1 पऽ (गा1ल्ततता (€ जतश्णु जलाल 13 लाला 
0००९५ गणि "16 महाभाष्य ° पतञ्जलि-“ मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गला- 
न्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते घीरपुरुषाण्यायुष्मत्पुरुषाणि च भवन्ति अध्येतारश्च 
शरवक्तारो भषन्ति । " 


11. 6. ए. {01४४ 17 115 14065 0) स्यात्रादमश्नरी 0115015565 {1118 
100िल रते उति तहता रार कट एला (117८1५९, 1 तठ एला 


४ 


“ {6} 176ल्लाप] लालय 1185 [ष्या अणली( 10 ए1210111411681 000६5 
01 1.06 ( मीमांसा 14 न्याय }) 01 तवलाछाऽत02 (€ 7 ६्व्ट्छ<ा 0 
मङ्गलाचरण 211 01 तललातापापट पी< [मावली 1 पल (तकत 
{11790 15 पा००€, ग्ट , त्फ 9 (एप्प 8 मङ्गलाचरण 1; 
४5९0 "1001 शिष्टाचार ( १८८८ ० {176 ९०० 80 1€9ृल्लश0€ ) प16॥ 
119९] = [716511[[00७९५, अव 16 ब्राह्मण, 2 ४९५१८ (तााााक्षातााला. &9 
12105 115 त्रर्वणड जषलद्याता, \+1116 5011८ 0ृव्‌ पाता 1 0005 9) 
पा तला ६0 8 अप्ल्त्ल्छछपि। (जपा्रल््तठा), लपक 006८५ 1 वणा 
( समाप्वि 0: निविघ्नस॒माप्ति), छाल (10 पथा 1 पिलामो 6 लाप 
10 (0 ्रालादल ॥16€ ६५ [५८ ५1716] (तप५८५ ०0512665 ( विघ्नष्वेस)) (1९ 
(00ा7ला0ा [ल= तकृलतुपठ = पणा कौलाः ्द्राद्य 0ाः अपुलता्प्ा3] 
0९109. = {€1, 20211) भ< णात णातत पाल मङ्ख भ) 16 
00111011 ( समाप्ति ) (11101011 (11५ ८111५५६] ज ००51६८5 (विधष्नध्वसस्तु 
मङ्कदटस्य द्वारम्‌), ०८५ 1९८५८ पीदा ६ चात्‌ ठ प्लादाठतऽ पाला ( अपू ) 
1; 0८०1८ [= ६५ मङ्क्ट, 11161} 11065 1171८ ००51६165 आत्‌ [९८८८६ 
(10 (कापिल ( अपूर्वद्रारेव मङ्गलस्य समापिहैत॒ता). {111५ 50110112355 
फलटाल 101 पदश्च जा ऽप्लु वल्गलल कठा ॥ [तान्नो [[प्लक्रात 89 
बाणः क्रादम्बरी ५९५1५ ४ मङ्लछाच्चरण, 2104 (णाल णाऽ शष्लो 
1111007 “ मङ्लाचरण. (.0ान्ल्वृपाि, पीलु 12४८ लातल्क्^कपताल्त्‌ (0 लुक्च 
1116 ॥1626|1 11 {16 दत [५ [ए 11८ [गल ग मङ्गलाचरण ५०1८ 
111  [1८\10त5 ॥६ (जन्मान्तरीःतव मङ्ग), 14 50 ° (्जाथ्ा१८ ततत - 
(11८५ त पृ्धतलल ज 11८ मङ्न्ोचरण 2110 {८ €] कम.... ४८, (€ 
(1070 0 पला. (लाल 1 < वीद्वल ० म्रङ्दाचरण ५011५ $द्छ)) {0 0९ 
111 11५ (८्ल्‌1011 रणा कस्को). शकाः 6 ाठा८ अल्ल, ५९८ 
मङ्कल्वाद्‌ 1 तचिन्तामणि ५५. 


"* [1५ 1€[1@10प५ (लल 10 ९ पल्ल्लञार ज [णमा ७९त्‌+ 0६06 
©(711101(1)611108 वा +लाात5 [ष्त्ट ता भकार -दण्लो {€ तदक ।0क111८- 
11६11114}, 211त 50 € 1714; [11६५ 111 [€ ल्त न, {1८ ध्रा 5861166 ५६5 
01611 [1५6९्व८्त (४ ६ ला] 111[0तप्रलल गलिता पावत 0 ना€ (१०५5 
( ¢. “ आग्नवेष्णवमेकादद्राकपादटं चरं निधपेदश्पूर्णमासाषारिप्समानः ' ). 
11161, 85 श्ल्ततल्य] 1 ८ अरत नासयश्नान्ल, 2 1६0100७]४ 1010 
1९111045 ्लयाछाके छत लरवठापाद८्त्‌ ता धल 536, 06016 (ल्माप्राललाापए 
६ तावाद गलृाूलाला), [06 व्लयद्याछाफ णाली, ५25 काषाय 
791; ५017 (कायिक) 2110 अपर ( बाचिक् ) व्वा), [1 001196 
{1716, {0 0९ © पठा ६0 पध्८ [भ्यः ताप्ञ, पीट स्ट्लाश्चजो ग नान्दी 
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९1181060 116 5016 ऽए ण्ठा 5 {106 010 29001916 6९16 909185 01 


11९ पू्ैरङ्ग, {71/४5 16 बङ्गुलाबरण ॥ व} पलाश #णा8 } 
70811 *€081:- 


स्तुतिनमस्काराविचु मङ्लध्यधदारः हिशानाम्‌. .. अतत दव दुरितनारकमपि 
गङ्गास्नानादि म मङ्गरम्‌ । 701. ©. 5ऽप्थ) 8 बङ्लाचरण £€618|7 
12165 016 ग 116 {1166 गिह जाऽ : (0) म्यी : उल्ला ण 
गिध४९, ()) नमस्क्रिया 5वाप्ा810, 890 (प) कस्तुनिदेहा 06(एीणा, 
116 1851 0611 5000560 10 ४6 86८०10118060 ‰*@ 9# ॐ 0816 
11६61८6 10 176 1116 ज & ९०५, 0 ॥€ ४७९6 ग 8 भ्ठ साली 
1716815 (8 ९00 ' 48, 0 €> 8111016, {€ 0 देवता 10 116 [र पाण 
का'लवासःऽ कुमारलमव--' अस्व्युत्तरस्यां दिशि देषक्षात्मा दिमाङयो नाम 
नगाधिराजः। ' ( ४1५46 ध्याद्वादमञ्जरी, १01९8, 70. 1-20 ) 


श्लो. २. स्परस्य सायकपश्चके व्यस्ते ( जगत्युद्तः ) नगणृद्धतः जगतां 
लेतु षष्ठो जैजक्नरः कान्ताकटाक्तः विषयिणां शरव्यं सेतो हरन्‌ भवतां स्वगोदभ्यति- 
देम करते पप्तशिकं पार्थिवय्‌ अक्षयदार्ममेम भूरि तनोत्‌। 


समरयत्युत्कण्डयतीति स्मरः, स्प्र॒ आध्याने पचाचच्‌, स्मरस्तस्य स्मरस्य । 
व्युपसर्गावस्तेः कप्रत्ययो व्यस्वरतस््मिन्‌ ष्यस्ते, सायकानां पञ्चके तस्मिन्‌ साय - 
पञ्चके इत्यत्र स्वाधिक-क-प्रत्ययः। गच्छतीति जगत्‌ तस्मिन्‌ लगति उद्यतः ्गश्ु- 
चतो का ¦ षण्णां पूरण. षष्ठः “तस्य पूरणे डट्‌,” “ षटुकतिपयखतुरं थुक्‌ ”' इवि 
थुक्‌, ष्ठः। लयतीति जेता, तृचि गुणे जेत्राष््यत्‌ प्रहावित्वाद्ण्‌, बृद्धिः। 
जैग्रश्वासौ शरश्च जेश्रशरः। शरे दिल्लाय दिते शर्यम्‌, उगवादिभ्यो 
थत्‌। हरतीति हरन्‌ , शातृप्रत्ययः। विषया एषाम्‌ सन्तीति विषविणक्तेषाम्‌ । 
दु खेन रभ्यते इति दुरेभम्‌, खल्‌ प्रत्ययः। अति=अत्यन्तै दुरुममतिदुर्लभम्‌। 
धृथिष्या इदम्‌ पाथिवभ्‌ , इ्दमथऽण्‌। कान्तावाः कडाक्तः। करस्य तङ्‌ करसलं 
तस्मिन्‌ करतले , प्राप्ता भयस्य तत्‌ प्रत्तधिकम्‌ । नास्ति क्यो यस्य तदक्षयद्‌। 
शमयुक्तं मेम शामेग्रेम, मध्यमपदस्य रोपः भूरि तनोतु ॥ 

कामः पञ्चक्षरः स्मरः विष्पे युवन जगत्‌। विषयी विषयाक्षके। 

चित्ते तु केतो हदयम्‌ । संघतेः प्रक्यः कपः हयः) इत्यमरः । 

०174176 16011010 श्लौकऽ 017 116 0811168 01 176 1१६ 870५8 
ण स्मर 1. €. कामदेषः - 

भन्दोऽय मलयानिरः किसलयं चूतदुमाणां नवै 

मायत्कोकिटकूजितं चिखकिलामोवः पुराणं अचु । 

वाणानित्युपदीकरोति खुरभिः प्येष पञ्लेषने 

यूनामिन्दरियपञ्चकश्य युगपत्‌ सैमौहसंपादिनः ॥९२॥ 

( सुभाषितरत्नमाण्डागार, 896 384 } 


२६ 


अरविन्दमशोकं च चुतं च नवमद्िका । 
-नीरोत्पर च पश्चेते पञ्चबाणस्य सायकाः ॥ 
उन्मादनस्ताप्नश्च शोषणः स्तम्भनस्तथा । 
. ` क्षमोहनश्च कामस्य पञ्च बाणाः प्रकीतिताः ॥ 
 ( भमरकोश-महेश्वरटीका-सं, द्ववफीकर--1890; 511 60411101, 46 6) 
षष्ठो जेत्रशरः...कान्ताकटाक्ष,-† रतिरहध्य. 
परिजनपदे म्रश्चणी पिकाः पटुबग्दिनो 
हिमकरतितच्छन्रं मत्दिपो मर्यानिडः । 
कृशतयुधनुव्टी लीखाकरटाक्षशरावटी 
मनसिज्मदाषीरस्षोच्चैजथर्ति नगज्ितः ॥ २॥ 
( रतिश्दश्य, 01160 0 दैवदस शर्मा, बनारस, १९१२ ) 


जगय्दतो-17116 1680410 ण 1€ 15. ज्ञगदुद्रतः 1181;65 111€ 
लशाप्क्षा0 ण ज्ञगत्‌ 0ीतणा 06५व08€ 116 09 च् ण जेतुं 18 जगतां 
( कर्मणि षष्ठी ), 50 61116 ॥ 185 10 6 ज्गत्यु दत. ( नगति+उद्धतः) 0 
8 ८0110010 ८ जगददधतः 0 जगदु्रतः. 116 1682017 नगयुदतः 
1640168 वापि 0170द्18011681 ८11402९. 


स्वर्गा...पार्थितर हमतरेम., 0तापकाए 8 [त्वर्लाफ् 11110 1 (010६ 
तटा 10 एल [हा शारु धवार 11, एणा 1 1185 वीदपाढा ८856 
11€ 9185 0 176 6€वत0# 10१८ 1 706 कीणां 10 &6। ( अतिदुङभे ) 
1781 €ण्टा 16). | 


भ्रि्य-[16€ 116 1684108 15 धिषे, 0४ ४6 द्वत भिक णण 
06 8 0611617 1686102. 


 ऋऋो..3. म्यावनीनां चन्दननीरापूय कषुर अतितरां स्थेय भजन्‌ 
वधूनां घुर्तनां गाति हरन्‌ मधु बात; प्रगे ( प्रातःकाे ) सरपीतक्गन्‌ 
अतरर्यत्‌ । 


मट्यस्यावन्यः मठयावन्यरनासां मरयावनीनाम्‌ । चन्दनस्य ( चन्दनानां वा ) 
घन्यसताश्मदनवनीः ( द्विती यावहुवचनान्तमिदे पदम्‌ )॥ भधूपरेति आङ्धुधातोः 
कघाप्रत्यये वस्य द्यशारेशे वनधातोः इनिः प्रत्यये डोपि वनी स्री । कुसुमानां इमाः 
स्तेषु कुखुमदूमेषु । अतिवरामत्यन्तम्‌ । स्थाधातोः तिष्ठनोति स्थिर । स्थाघानोः 
“अजिरशिश्विरेःति सुत्रेण किरदपरत्ये एते िथरदाव्वस्य सिद्धिः। स्थिरस्य 
भावः कम वा वणेददारिभ्यः ष्यश्च' आदि श्रृदिश्च स्थेयम्‌ । भजतीति भजन्‌ शाभ्रन्तः 
्रयोगः। शोभने रत ( रमगं रतम्‌ ) सुरतम्‌, (सुरते जाता "सप्तम्यां जनेड." प्रत्ययः 
टिोपश्च स्रीत्वे टापि। सुरतजातां सुरतजाम्‌। शठे निप्रत्यये आविग्ानिस्ताम्‌ 
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( श्छायति अनेनास्मिन्‌ घा “ वदिचि० ” इति निः। प्रमीयते । भत्र वा गैदब्वै 
कप्रत्ययः प्रगे प्रातःकाले । सरस्यास्तरकास्तान्‌ सरसीतरङ्गान्‌। तरन्तीति तरशः, 
“ तरत्यादिभ्यश्च " शृत्यङ्गख । तरलं करोदयाचटरे वा प्रातिपदिङाद्धात्व्थे णिच। 
हयस्वनभूतकाले ( लङि ) अडागमे कारलोपश्च भवति णिचि तस्य गुणायादेशौ 
शपि ड़ तिपि। 

कासारः लरक्षी स्रः) भङ्स्तरज् ऊमिर्वा, इत्यमरः । 


प्रगे--1716818 €वा[ (71ना11६, 
प्रगे प्रातः प्रपाते-८( 5९6 41181205 का. ३३ 5१. 19 ) 


{16 ६4त17ह ज 11८ 13. 5 "तरलयन्‌ , 001 {8} श0णत 11416 116 
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शो. ४. सखि ! कः श्राखी यस्य पुष्पं पुष्यायुधस्यापुधममव्रत्‌ ( तस्मिन्‌ ) 
तत्र छिन्ने स चित्तेशयश्िराननिरायुषदशां धतत, धुभग इत्थं वदीयमिरहे कन्दपसंतापिता 
सा बाछा बाङसखोजनेन सहिता क्रीडावने भ्राम्यति । 


शाखा अस्य स्तीति शाली । (श्ाखा अस्यास्तीति विग्रहे “्रीद्यादिभ्यभ्चति'" 
सपरेणेनिः। पुष्पमायुध यस्य अथवा पुष्पाण्यायुधानि यस्य सः, तस्य पुष्पायुधस्य । 
आयुध्यन्तेऽनेनेति विग्रहे घञथं क विधानम्‌ । तस्मिन्‌ इति तश्र ^ सप्तम्याखल्‌ ” । 
छिदः कप्रत्ययः, ““ रदाभ्यां निष्ठातो नः पूरैस्य च दः ” इति सुत्रेण तकारस्य 
दकारस्य च नकारे छिन्नस्तस्मिन्‌ छिन्ने । चित्ते शेते-इति विग्रहे “ समासे 
अधिकरणे हेते '' सूत्रेण रप्रत्ययो भवति अयःदेशाः। चिचेदाय शत्यश्र `“ शयवास- 
वासिष्वकाखात्‌ ” इति सूत्रेण सप्तम्या अलुर्‌ । निगेतमायुधं यस्मात्‌ (यश्य वा) 
तस्य वशा ताम्‌ । अनेन पतेन बा प्रकारेण इति इत्थम्‌; ^ इदमस्थपुः ” सूत्रेण 
इदम्रहाष्दात्‌ थमुः । शोभनं भगं यस्य ( अथवा शोभनो भगो यस्य ) सुभगस्तत्स- 
स्बुद्धो सुभग । तवायम्‌ त्वगरीयश्चाततो विस्दस्तस्मिन्‌। कन्दर्पेण संतापिता 
कन्द्पसतापिता । बारुश्चासौ सखीजनस्तेन “ सहयुक्तेऽप्रधाने ” इति सुत्रेणात्र 
तीया भवति क्रीडाया चनम्‌, तस्मिन्‌ फीडावने। चरमधातोः ह्यनि दी 
श्राम्यति टि तिपि श्पि। 


अनोकहस्तरः शाखी इति धनञ्जयः पुष्पं प्रसूनं कुसुम सुममित्यमरः। 
धृश्षो मदीरुदः श्षारवीत्यमरः। भिः सखी वयस्या चेत्यमरः। 

{116 [क्षा ण 116 बाएफ ज 116€ 10१ 8 50 पा06व14016 10 
116 184‡ 1181 5116 ६2115 10 110 0 1716 166 1086 {एकल 185 
0६८०16€ 116 ९४0५5 80, 80 1178 5176 18 प0००॥ ॥. 


छो. ५. कान्ते अभिनवस्त्वन्प्रवचन्द्रपा दन्तावी चदशा प्रत्याहि- 
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छवहाियोगत्तिपिरः कौरङ्गनेत्राह्कितिः यस्मिन्‌ ( वसन्ते पूर्णेऽपि) (चन्द्रः ) 
परिथः दुचयक्रवाकमियुनं पदा आश्छिष्यन्‌ मदेन नेत्रनलिनानन्दं वितन्वन्‌ 
तुङ्गायेत (यस्मिन्‌ पूर्णैऽपि ) । 


चन्द्रोऽस्त्यस्याः “ अत इनिठनौ ” ““ ठस्येकः ” टापि दत्वे । तष मुखमिति 
त्वग्पुखम्‌, त्वन्मुखमेव खन्द्रमाः। दन्तानामा्वटी -व॒न्तावस्येव चद्द्िका। 
महांश्चासो वियोगश्च महाश्ियोगः। दन्ताषटी चण्द्रिकया घत्यादिष्टे महाश्रियोगति- 
भिरं येन स्तः दन्ताषलीचन्द्िकाप्रत्यादिष्टमदाषियोगतिमिरः। छुश्स्येमे कौरङ्ध 
क्ोरङगेचते नेत्रे ताभ्यामङ्भितः। श्दम्थ अग्तर्भाषितण्यथैऽण्‌ भवति । कुषावेव 
चक्रवाको वयोभिथुनम्‌। आण्छिष्यतीति आश्छिष्यन्ते वितनोतीति वितन्वते 
शातृत्ययः। तुङ्ग शध भाखरति इति विग्रहे “कतुः क्यङ्क सलोपश्च ” इति 
सूत्रेण क्यङि दीघं आत्मनेपदे विष्ये लिङि तुङ्गायेत। नेत्रे पव नलिने 
तयोरानन्दष्तम्‌ ॥ ( रुपकम्‌ ) 


आनने पन मुखम्‌-इव्यमरः। दिमांश्चुन्द्रमाश्चन्द्र त्यमरः बन्द्रिका 
कौषी ज्योर्स्ना- त्यमरः रदना दना दम्ता इत्यमरः कोकश्यक्श्यक्रवाक 
इत्यमरः | कुरो हरिण शत्यमरः। तसिश्च स्िमिरं तम रत्यभरः। नलिनं 
कभटमित्यमरः । 


शो. ६. सं¶र्णो मानिनी एखवन्द्रमा इन्त चद्दिकया नुनं विथोगविभष 
तमो विद्रावयति । ( सूप , उप्यक्त च) । 
सपूयते स्मेति संपुणः, पूरी आप्यायने कतरि कमरेणि घा क्तः। मानोस्त्यस्या 
इति मानिनी, “अत हनिटनो" ह्नि डीपि मानिनी, मानिन्याः सुखम्‌ मानिनी९खम्‌, 
मानिनीमुलमेव चन्द्रमाः। दन्त पष बन्दिका तथा दन्तचन्द्रिकथा । चन्द्रोऽस्त्यस्याः 
ति धिग्रह “अत इनिठनौ " ^“ उस्येकः " डापि चद््रिका) वियोजनं बियोमः 
श्युपसर्गात्‌ युजघातोघेञ्‌ गुणे क्षे च पियोगः। वियोगाद्विभवो ( उत्पत्तिः ) 
यत्व तत्‌ । व्युपसर्गात्‌ द्ुमतो इत्यस्माद्धावोणिचि बृद्धावावादैरो च लटि तिपि 
शपि गुणे अयादेषे च छते घिद्राषयति। 


संपृणैः सकः पणे इत्यमरः । प्रमदा अआनिची कान्ता-हत्यम्ररः। र्ना 
बृषाना द्न्का इत्यमरः। अर्धैरेविभवाः पलि इत्यमरः । 
छो ७, (है) सुश्ुखि, (तपर) स्तनौ (मम) स्तनान्तरन्यस्तौ (तव) मुखं 
पष सम्पु्वम्‌ (असु) । हे) पुश्रोणि, मखा ममोत्सङ्गेऽसत । 


शोभने मुख यस्या सा सुमुखी -“स्वाङ्गाओचओोपसजेनादसंयोगोपधात्‌" इति दीपि 
छुमुखी, तत्सम्बुदो सुमुखि । अन्यौ स्तनौ सतनान्तरे, तयोन्यस्तो स्तनान्तरन्यस्तौ। 
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खम्‌ संगते मुखं सम्मुखम्‌। शोभना श्रोणी यस्थाः खा सुश्रोणी, तत्सम्बुदौ सुश्रोणि । 
रोण संघाते हइत्यश्मात्‌-धातोः “ सवेधातुभ्व शन्‌ " इतीनि प्रत्यये ङीपि भोणी, 
श्रोण्याः मेलखा श्रोणित्रेलला डीप्‌ प्रत्ययो विकल्पेन भवति-तेन श्रोणी श्रोणिः 
इत्युभयमपि रूपे भषति । डीपूप्रस्पय विपये श्रोणिमनेखला । उत्स्जनमुत्सङ्गः, 
भावे घञ, तस्मिन्‌ उत्सङ्के! असघातोर्छोटि प्रथमपुरुषैकवचने अस्तु इति रुपम्‌ । 
अन्तं राति इति अन्तरम्‌, रा दाने इति धातोः “आतोऽनुपकतने क" इति कपरत्ययः। 


स्तनो कुचो-दइत्यमरः। फरटिः धोणिः ककुद्मती इत्यपररः। स्रीकरधां मेलरा 
काञ्ची सत्ती रकना तथा-~त्यमरः। 


स्तौ स्तनान्तरन्यस्तो-71€ 1€80110 0{ 116 }#3. स्तन्यसूनिहम्य 
118}€5 10 56€15€ 1616९ 11€ 16081107. 


ध्रोणिमेखलाम्‌-1॥५ 1९80108 2 176 18. 15 हाक्ााशीव्था 
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श्लो. ८, डशत्कोकनदभ्रियोनैयनयोभलेर्क्षोजन्पकिशोरकौ ( शोरकौ 
प्षालयन्ती पितृशहं गच्छन्ती मन्दावर्वितकन्धरा कान्ता गुवन्तिकाद्‌ ( पुर्वन्ति- 
परागत्य ) अपाङ्गेन तु पियतपं सवीय अन्तक्षीप्यनिषदरकष्ठ्रं ( यथा रथत्तथा) 


भिरं रोदिति॥ 


कुःचती च ते कोकनहे च कुचत्कोकनदे लयोः श्रियो-भीरिष ध्रीययोसतयोः 
कुञचःकोकनवधियोः। कुश कोरिस्यै, धातृनामनेकाथेत्षात्कु शचदित्यस्य संकुचिते. 
त्यर्थः । कोकान्‌ , चक्रष्राकान्‌ नदति ईति विग्रहे भूलधिभुजारित्वात्क , नाद्यती- 
त्यथः । भन्तभावितण्यर्थोऽये प्रयोगः। नयन च मयम घ नयने तयोनयनयोः। 
वक्षसि (सो) नन्म ययोस्नी वक्षोजग्मानौ, तावेव कित्रोरक्ं फोरकावित्यर्थः। 
रेः, शछन्तीति जलानि, शठ अपवारणे पथाद्यच्‌ तेजैः । प्रक्षाटयतोति प्रक्षा- 
खयश््ी, प्रोपसर्गात्‌ क्षलघातो. शतुप्र्यये ङीपि तुमागतेच कृते प्रक्षाटथन्ती । 
पितुगेहं पितृगरहम्‌। गच्छन्तो गच्छतीति गच्छन्तौ शात्‌ प्रध्ययो भवति 
ङीपि युमागते चोक्तरूपस्य सिदिः। गृदणाति धान्यादिकमिति गृहम्‌, 
अ्रहधातोः “गेहे कः” सप्रेण कप्रत्यये संप्रसारणे लं कते गृहमिति। 
मन्दम्‌ आवतिषा कन्धरा यया (चस्या) स्ता मग्दावतिवकन्धरा। 
की, .रिरेसो धरा कन्ध ( प्रीत्यां कण्बरा मता) | कम्यते स्मरति 
कीण्ता, क्तेः क्रः दीर्घ-“ अनुनासिकश्य०' टापि कान्ती गिरति 
अज्ञानम्‌, ग्रुणाति षा उपदेकामिति मुरश्तस्य अश्तिके गुवन्तिकम्‌ , तस्मा 
शैवेग्तिकाल्‌। अत्र 'त्यष्ठोपे कर्मण्यधिकरणे च" इति वातिकेन पश्चमी भवति, 
गुत्रभिि का दित्यस्य गुषम्तिकमागत्येस्यथः। मलिहायेन प्रियः परियतमस्तम्‌। “अति. 
शाथते तमधिष्ठमो०"' इति तमप्‌ सपाङ्गेन कषटास्ेण सेव्युपसर्गादीकषददम्ने करवास्वपि 


 (.। 


सवीय । अन्नर्बाष्पेण निररकण्ठषट्रं यथा स्यात्तथा सिर रोदिति-रुदो खरि 
हिपि ` रुदादिभ्यः सावधातुके ” इति शटि गुणे रोदिति । ( उपमा) 


रक्तोत्पटं कोकनदम्‌ इत्यमरः । कमला श्रीदरिप्रिया संपत्तिः श्रीश्च टक्ष्मीश्च 
त्यमरः । रगक्षि चश्रुनयनमिति धनज्ञयः। सिट कमरे जलम्‌, उतो 
वास च वक्ष इत्यमरः । गुद गेदोदषतितम्‌ इत्यमरः । प्रीषायां कन्धस मता 
त्यमरः. । कटाक्षोऽपाङ्गदशेने ॥ 
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शो. ९. हे मखे, फामाक्षया कान्ता $ कुरुते, रतेषु रमे । केन साके रत, 
त्वया ( साकम्‌ ), अहम ९६, न त्पनिश तरपपीपे, सव्रीडा सा सखी, हि, आहा- 
रेषु मनोवरेपवमनेष्विच्छ्ं हित्वा अन्तः स्थितेभैवतोर विरते रते( सत्रीढ। ) तते ॥ 


कापेऽक्षयो यस्याः सा कामाक्षया, क्षयतीति क्षयः, सषि क्षये-भच्च्‌ । नास्ति 
क्षयो चस्य सोऽक्षयः। फम्यते स्मेति कान्ता, कमे क्तः दीघं रापि। स्मणानि रानि 
व्यु तेषु रतेषु । केन साकमिव्यघ्र “सदयुक्तेऽप्रधाने"' इति सूत्रेण तृतीया । रमणं रतम्‌ 
(क्तः) । अस्मिन्‌ इति इह । दमो हः"" खनेण एव माव्दात्‌ हप्रत्ययः। “इदम दर"! सुत्रेण 
एदम दश दिदाः । स्याः समीपम्‌ तत्त मीपम्‌, तस्मिन्‌ वरतमीपे । अनिशम्‌ (सततम्‌ 
संततम्‌ घञ्‌ )। यदरणमादारः घञ्‌, बरहुवधरने आहारास्तेषु आहारेषु ! मन: अवले- 
पाच वसनानि च अवलेपवसनानि तेषु शच्छां हिन्वा, इषेमवि हो यगभावश्च 
निपात्यते इच्छा इत्यस्य निपातनात्सिदिभेवति। दाधातोः त्वाप्रत्ययः, आक्षारस्येत्वे 
ओष्ठा त्यागे इत्यस्मात्‌ धालोः क्त्वाप्रत्ययः, "जद्ातेश्च करित्व ” सूत्रेण आकारस्येत्षे 
हित्वा। अन्तः स्थितानीति अन्तःस्थितानि वैरण्तःस्थितरैः। न श्रिरतान्यविस्तानि 
तैरषिरतैः। बिर्मणानि विरतानि। वीडया सह ( षतंते) एति विग्रहे "तेन हेति 
तुस्ययोगे" सुत्रेण समासे “वोपसजनस्ये"ति सुत्रेण सदस्य सादेशे सोडा । बीड 
छलज्ञायाम्‌ “ गुरोश्च इटः *” इत्यप्रत्यये डापि बीड । 

कामोऽपमिलाषस्तषेश्च इत्यमर. । प्रमण्छ मानिनी कान्ता हत्यमरः । रमणे 
निधुवने रतं॑मेथुनम्‌ शृ्यमरः। समीपमभ्यणमन्तिकम्‌ इत्यमरः। भनिर 
सततं संततमित्यमर। आलिः सशी षयस्या इत्यमरः । स्वान्तं हृन्मानसं 
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भनः, चेलं षसनमंशुकमित्यमरः । इच्छा काङ्क्षा स्पृहा हत्यमरः मन्दाक्ष 

दीङ्पा वीडा इत्यमरः ॥ | 

¶15 15 8 418100४6 एल॑शल्ला 8 10ण्ला 80 8 [लात्‌ ज 11६ 
६1०५९. {16 10एला 8515 8000 115 0६]0रव 10 € 11६10. 51६ 
2115 धाऽ 1181 816 15 €0[ग7ए = शाकण 50018. 111 1801 
11112165 116 10ण्ला, 10 ६518 11 शता 816 [1878. {16 [लात 
159९६15 {1181 816 7188 +“111॥ [7 85 6 18 €0151811ए "117 ॥€. 
[1 व्ल 516 18 50 1706 €108560 1 70) 181 51८ णनी [द 
1000, 47655 814 ५६८02101 €01818111‡ ८818 8 7851101] €प1€88101 
01 ६८८० ज [ल ला ज आीक्षा€ णि 16 ला0108876ा. 


भ्छो. १०. सौवणेदृपुररणचरणारविन्दा श्रोणीभरालसगतिरमृगशावनेत्रा 
पीनस्तनी सकटचन्द्रमुखी तन्वी कस्य हदि, अहो, परहान्तं मोहं न तनोति ॥ 


सुवणेष्येमे सौवर्ण, सोवणं च ते नृपुरे सौवणेनुपुरे, ताभ्याम्‌ रणन्ती रणे 
प्र अरविन्दे चरणारविण्दे यस्याः सा सोषणैनृपुररणश्चर्णारविन्दा । श्रोण्याः 
भरः श्रोणोभरस्तेनाटषा गतियस्याः सा श्रोणीभरालसगतिः। मृगस्य शावः 
सृगशषावस्तस्य नेत्रे इव नेश्रे यस्याः सा सृगशावनेष्रा ' पीनो स्तनौ यस्याः सा 
पीनस्तनी । सकटश्चासो चन्दश्च सकटचन्द्रस्तदन्मुखे यस्याः सा सकटचन्द्रमुखी, 
चम्दतीति चन्द्रः । ( उपमा ) 


सोषणे त्यश्र “ तस्येदम्‌ ” सूत्रेण शदमर्थऽण्‌ प्रत्ययो भवति। उवि पुरति 
पुर अग्रगमने घातोः ^ श्गुपधक्षाप्रीकिरः कः ” इति कप्रत्ययः। धोण़ संघाते 
इति धातोः “ स्वैधातुभ्य इन्‌ ” इति शनूप्रत्यये ङीपि च छते धरोणीगमनं गतिः 
खियां क्तिन्‌। सग्यते व्याधैरिति मगः, सग अन्धेष्णे धातोर्‌ प्रत्ययो 
भव'त-अबन्तत्वाद्‌ गुणाभावः। शष्यते इति शावः, शव गतौ धातोः 
“ अकतेरि च कारके खक्ञाया"मिति पत्र बृद्धिश्च। नीयतेऽनेन ““ दाम्नी० " 
दति सूत्रेण प्रनप्रत्यये नेश्रपदस्य सिद्धिः। पीनस्तनी इृम्यश्र “ स्वाङ्गाञ्योप- 
सजेनदषयोगेपधा"दिति षःण ङोपि। सक्रखचण्दमुखीत्यश्रापि उक्तसुप्रेणेव 
डीपएषत्ययो भवति। चम्दतीति चन्द्रः, चदि आदह्वाश्ने घातोः “ स्फायितञ्चि० ” 
सूत्रेण रक्प्रत्थयो भवति ' प्यायते स्म एति विग्रहे ओप्यायी षृद्धौ 
इति धातोः “ गत्यर्थाकर्मक ति क्तप्रत्ययः “ ओदितशे"ति नत्वम्‌, प्यायः 
पीति प्वातरेदाः। तनुशष्टात्‌ “ वोतो गुणवचना"दिति सप्रेण कीपि यणि -तन्वीति 
भवति । अरं शीघं प्रिदतीति विग्रहे “ गवादिषु विन्दे” इति वातिकेन शः 
“ शेमुच्यदीना'मित्यनेन चुम्‌। अरविन्दम्‌ ॥ (उपमा ) 

स्वर्ण सुवणं कनकमित्यमरः। मञ्जीरे नूपुरोऽलियाम्‌ इत्यमरः । पदांधिश्च- 
रणोऽखियाम हत्यमरः, अरषिन्दमहोत्पलम्‌ इत्यमरः । कटि; श्चोणिः 
- कङ्ुग्रती -त्य मरः मृगः हरिणः रङ्ग त्यमरः । रोचने नयनं नेत्रमित्य- 


 \ । 


भरः) पोतः पाकोऽर्मको डिम्भः प्रथुकः शावकः शिष्टः इत्यमरः । 
पीनस्थूलपीवरेत्यादि स्तनौ कुशो-दत्यमरः ¦ मूच्छां तु कमरे मोह इत्यमरः ॥ 


श्छो. ११. (हे) आङि, अधाहम्‌ कामतरछेन फान्तेन सषटिता उिने 
निषण्णा सरणाश्चयत्वात्तस्य वार्ता निरता मां भूनोपपीडमालिङ्गय तेन किपपि कृतं 
म जाने ( अथवा तेन कृते किमपि न जाने) ॥ 


आयति भूषयति आङ्पसर्गात्‌ अर भूषणे “ भष दः " आलि डीपि भली 
तत्सम्बुद्धो हे आटि । अत्रास्मिन्‌ अहनि इत्यथ “ सद्यः परुत्‌ ” इति सूत्रेण अयेध्यस्य 
सिद्धिभवति । कामेन तरलः कामतरलस्तेन कान्तेनेव्यत्र ^ सहयुक्तेऽप्रधाने ” इति 
सूत्रेण तृतीया भवति । तस्यते वा इति विग्रहे ˆ तरिपुलिभ्यामिनन्‌ " त्यनेन सघ्रेण 
इनन्‌ प्रत्ययो भवति, तखिनम्‌ तस्मिन्‌ तिने । निषीदति स्मेति निसद्‌ ^ गत्थर्था- 
कमक ति कथत्यये “ रहाभ्यां निष्ठानो नः पूवस्य च दश्च ”. इति -सुत्रेण तकारस्य 
इकारस्य च नकारे षत्वे ष्दुत्ै निषण्णः, स्री निषण्णा) आआङ्पसर्गात्‌ शीङ्‌ 
घातोरक्र “प्स्च्‌ ” भष्रायः | सरलण्चास। आशटयश्च, तस्य भाव. सरखारायत्व 
तस्मात्‌ अथवा, सरल आयो यस्या. सा सरटाशया तस्या. भाषस्तस्मात्‌ । 
बुत्तिरूकिवृत्तम्‌ तदर्न्यस्याम्‌ इति धिग्रह “^ बृत्तेष्ये"ति वातिकेन णः 
द्धि रापि। भार्तानिरता संलग्ना । भुजोपपीडे भुजाभ्यां भुजयोषां उपपीड्थ 
शत्य “ सत्तम्यां घोपपोडरधकषं ” इति सूत्रेण णमुलि एते सिद्धि । 
आलिङ्गणेति व्यभन्तपरयोगः। छृतमित्यश्र कमणि क्तः जाने -दति आत्मनेपदे करि 
उत्तमपुरुवैकव चने रुपम्‌ ॥ 

आचि; खरी वयस्या शस्यमरः । कामः पञ्चशरः स्मरः । दथितः कान्वः 
परिवः। वातां परवृत्तिश्रं्ान्त इत्यमरः । तटिनम्‌ शय्या तस्यते शयनार्थं भम्य- 
तेऽत्र । निषण्णा उपविष्टा । तरलेन अश्चङेन ॥ 


बलिन -- 1116815 8 (001८). 


छो. १२, तोयान्तख्छलितमीनयुगाभिरूपनी र ङ्गिकान्तरचरयनम्‌ शीतं 
सुगन्धि पाषैणसुधाकरचार पियायाः वक्ते स्यात्‌ पास्यामि, अम्बु मरपान्य 
ष्व ( पास्यामि ) ( उपमा) ॥ 


तोयस्थल्तः तोयास्तः, भीनयोयुगं मीनयुगम्‌, तोयान्तरु्टलितं च तत्‌ भीन- 
युगं चच तोयाम्तरष्टलितमीनयुगम्‌ , तद्रदभिरूपं नीरङ्गिकाया अन्तरं नौरङ्गि- 
कान्तसम्‌ , तस्मिन्‌ रतीति नीर ङगिकान्तरचरन्नयनम्‌, तोयान्वरह्टुकलितमीन- 
युगामिरूपं अ तत्‌ नीरदिकान्तरचरश्नपन यस्मिन्‌ तत्‌ । शोभनो गन्धो 
यस्मिन्‌ तक सुगन्धि । पवेणि मकः पवेणः, “ तत्र भव " इति सपरन भवाथेऽण्‌ 
इदि । सुषायुक्ताः करा यस्थ खः सुधाकरः, पार्यणण्बासो सुधाकर पारेण 


1, 


सुधाकरस्तद्वश्वार इति पावंणसुधाकण्वारं । पन्थान नित्यं गच्छतीति पान्थः, 
मरोः पान्थः मरुपान्थः-पथिन्‌ङ्रब्दात्‌ “ पन्थो ण नित्यम्‌ ” इति सूत्रेण णग्रस्यये 
^ पथः पन्थ " एति खत्रेण पथिनृष्ाष्ः स्य पन्थादेशः षृचिष््व, पान्थः । नीयते- 
ऽनेनेति नयनम्‌, य्युरूप्रष्ययः । चरतीति अचरन्‌ शा्रन्तः । षयेङ्‌ गतो भाषे क्तः सप्र 
सार णाविकार्ये च छते शीतम्‌ । सुगन्धि हव्यश्च -सुगन्धशञ्एत्‌ “ गन्धस्येदुस्पूतिसु- 
सुरभि " इति सुप्रेण इत्वे छते सुगम्धिपदस्य सिदधिः। शियन्तेऽस्मिग्भूता- 
नीति मरः । ^ भ्ुमुश्ी " इत्युणादिसत्रेण उप्रष्ययो भवति । उख्यतेऽनेनेति विरहे षद्‌ 
परिभष्णि धातोः “ गुद्ूवीपसिवि० " इति सूत्रेण च्रप्रस्यये वक्त्रमिति सिचि: ॥ 


समानौ मरुधन्वानौ -दद्यमरः। मम्भोऽणेस्तोयपानीयनीरक्षीराम्बुदाबरम्‌ 
श्त्यमरः। मीनो वैसारिणोऽण्डजः इस्यमर. । सुधाकरण्बन्त्र इन्यमरः ॥ 
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शो. १३. दयाद्धः या मम प्रियतमा स्वेनैव षरफृषदितयेन नूनं वेगाति 
हुःस्विदारणदाकणेभ्यः मागैणेभ्यः मे हृदयं संम्ये सा (माप) पयति । 


वयते इति दयालुः, द्यधातोः, ^ स्पृष्टिगृहिपतिव्पि० '' सूत्रेण आलुचप्रस्थयः। 
अतिशयेन परिया प्रियतमा. 'अतिश्ा धने तमविष्ठनौ" इति सत्रेण तमपप्र्ययो भवति। 
घरौच तो कचौ च वर्कुचो तयोद्धिवयं वरकुः बद्वितथ. तेन वरकुखदठितयेन । दिशा 
ष्वात्‌ ` संङयाया अषय्चे तथ प” प्रष्यपः। बेजन घेगो घश्च तेन वेगेनातिदुःसहाण्वते 
विदारणाण्ड ते दारणाश्च तेभ्यः वेगातिदुःसष्टविदारणदास्णेभ्यः । वमेणा संनश्ति 
इति संवर्मयति तस्मात्‌ नामधातोः क्त्वा स्यपि संवभ्यति रूपम्‌ । व्युपसर्गा्‌ 
द्धातोणिचि तस्माद्‌ भावे स्युट्‌। दारयति चित्तम्‌ इति विरहे द्‌ भये धातोः “ छविः 
वारिभ्य उनन्‌” इति उननपत्यये शारुणपदस्य सिद्धिः । मृग अन्वेषणे अदन्तः तस्मात्‌ 
^“ ण्यासध्रन्थो युच्‌ अथत्रा मागं अन्वेषणे द्युट्‌ " मागेणम्‌ । . उत्प्रक्षा) ॥ 


कठर्दमार्गणश्चरा इत्यमरः मागणे यायनेऽन्वेषे मा्गणप्तु हारेऽधथिनि 
इति हेमः । स्यादयालुः कारुणिक. कु बोस्तनो चित्तेतु चेतो दयमि- 
ह्यमरः। घेगः प्रवाहजवयोरपि इत्यमरः! दास्णे भीषणं भीष्ममित्यमरः ॥ 


भ्ो. १४. (हे) सखि. रात्रौ यसित्र कौतुकं समभवरत्तदाकण्य॑ताम्‌ । अग्र 
सपरागतेन कान्तेन ज्ञयनामीना (अह्‌ ) समाचिङ्गिता-एतसििन्‌ सपये अधौ कान्तः 
चेतोहरं रसान्तरपासाय पन्पयतपुपागमत्‌ ततोऽहं तन्भयी जाता । 


राति सुखम्‌ इतिराश्चिस्तस्थाम्‌ रात्रौ । राधातोः “ राशदिभ्यां तिप्‌" रा्निः। 
कण करोत्याचष्टे वा कर्णयति, आद्पूषात्‌ तस्मात्‌ कमणि लोटि प्रथमयु्मैकवचने 
आक्र्ण्यतामिति । अत्रास्मिन्‌ अइनि इत्यथ ““ सद्य. परुत० '' इति सूत्रेण अथेति 
सिद्धिः । सम्‌-आङ्डपसर्गाभ्यां गमधानोः० ““ गत्यथ "ति सूत्रेण कर्तरि क्तः मलोपः 
समागतस्तेन । शयने आ्तीना हइयनासीना । ज्य्यतेऽअेति धिग्रह शीङ स्वप्ने भवे 
स्युर्‌ रायनम्‌ । आस्ते-दति आसीना आसृधातो. श्रानच्‌ ' हैदास "इति सुत्रेणा- 
कारस्येत्वे खोत्वविक्रक्षायां टापि आसीना। चेवसो हरः चेतोहरः । अग्यो रसो रसा- 
न्तरम्‌ । सम्‌-भाङ्‌डपलर्गाभ्यां लिगि ( लिङ्क ) घातोः कप्रत्यये इडागमे स्नीत्वे रापि 
समालिङ्धिता। आसायेति स्यबन्तः प्रयोगः प्राप्येत्यर्थः । मव्पयस्य भवो मन्म- 
यता ताम्र “ तस्य भावर्तषतलो " इति तल्‌ । “ म्परचुर ') इति मन्मयोऽत्र प्राज्या 
अस्मद्राब्दात्‌ मयर्‌ “ प्रत्पयोत्तरपश्योश्चे "व्यनेनास्मच्छब्दस्य मदादेशे -अनुना- 
सिके मन्मयताम्‌ । उप-भाङ्-उपसर्गाभ्यां गम्‌धातोल ङ प्रथमपुरपैकव जने -उपागम- 
दिति" तस्मादिति बतः, तद्‌शब्दात्‌ “ पश्चम्यास्तसिद्‌ *"इति तसि भवत्व पररूपे 
ततः। तन्मयोत्यश्रापि प्राचुधा्थं मयय्‌ खरीत्वविवक्षायां रित्वात्‌ डीपि, अनुनासिके 
तन्मयी। बातेति क्तान्तः। 


२५ 


आलिः सखी वयस्या इत्यमरः । निहा निक्ीथिनी रात्रिस्त्यिमरः। कोतु- 
ठटं कौतुकं च कुतुकं च ऊुतूहटमित्यमरः । कान्तः प्रियः दयितः धव इत्यमर. । 

भ्ठो. १५. सलि, शय्यायां स्मररागमागतवतोः संपन्नयोरावयोः वातौ- 
लिङ्गनचुम्बनानि बरहुधाऽमूर्वैस्ततोऽनन्तरं तन्मन्भयत्वात्‌ अहो-परा प्रेमनिलीनता 
प्राप्ता, तथोग्ये (यदस्त ) तदहं चकार परधोग्यमेव करणं परियः ( चकार) । 

स्मरयत्युत्कण्टयतीति स्मरस्तस्य रागस्तम्‌ । आगत इत्यञ्च आङ््पर्खात्‌ गमेः 
कतरि क्ते मलोपश्च, आगवकम्दात्‌ मतु मस्य वः षष्ठो-दिवचने आगतवतोः । 
घार्ता च आलिङ्गनं च चुम्बने च वातालिङ्गनचुम्बनानि) बहुशब्दात्‌ प्रकारार्थ 
धाप्रत्ययः। भूधातो प्रथमपुरुषवहुवचने अभूवन्‌ इति रुपम्‌। अभूवन्‌ 
तत इत्यत्र ^ नच्छयप्रश्ान्‌० इति सुत्रेण नकारस्य इत्वे अनुनातिके रेफस्य 
विसे तस्य सत्वे अभूर्वेस्तत.। तस्मादिति ततः तद्ह्ान्दात्‌ ` पञ्चम्यास्तसिद्‌ " 
अत्वे पररूपे तत इति रूपम्‌ । तस्य मन्मयः तम्मन्मय इत्यत्र प्राचुयथिं मयट्‌, 
मत्प्रचुरः इति मन्मयः। ^ प्रत्ययोत्तरपदयोश्च "इति सुत्रेण अस्मच्छब्दस्य 
मदादेशः तन्मन्मधस्य भावस्तन्मन्मयत्वम्‌ । भावार्थत्वप्रत्ययः । अटो इति विस्मये- 
आश्चरये। निलीनस्य भावः निटीनता भावे, तट प्रत्ययः । प्रेरण निीनता प्रमनिली- 
नता । प्राप्तेत्य्च “ गत्यर्थं "ति क्तः टापि प्राप्ता । तस्य योग्यं तचोग्यं । युज्यते इति 
योग्यम्‌ ` ऋटलोण्यत्‌ " अथवा योगाय प्रभवति ““ योगाच्च 'ति यत्‌ चकारे- 
त्यत्र परोध्ये लिर्‌ भवति-अत्र तु प्रत्यक्षत्वात्‌ लिट्‌ कथम्‌ इत्यत्र ““अत्यम्तापहवे- 
लिर्‌ वक्तव्य ' इति बलेन चकारेत्यस्य प्रयोगो भवितुमर्हति । चित्तविक्षेपादिना 
पारोक्ष्यम्‌ । मम योग्यमिति मद्ोम्यम्‌ । क्रियते यत्‌ तत्‌ करणम्‌ भाबे स्युर्‌ 
(कमणि ) बाहुखकात्‌। 

-मूर्वेस्ततो - 116 वत 1 1716 ऽ 1 भूयः, 00 181 16468 8 
§€111€1166 11100 8 रला), [1६166 116 व16108101. व्रेमणि ठीनता- 
८९1८८ “निलिनतां 1110 प्रेमणि ङीनतां ^०0 11 116 0070९ कदल 3 
1/3. प्रेमनिटिनता. {1115 1680411 1124165 10 56186. §50 1 1145 0६6 
87161060 110 प्रेमणि लीनता । 


छो. १६. (हे, सखि, स्वाङ्गसङ्गिना = आक्रान्तहृदयेन मोहितेन 


प्रियेण रतनाथेन अधाहं मोहिता । 

अङन्तीति अङ्गानि, अगि गतौ पचायच्‌, सर्वाणि च तान्यङ्गानि सर्वाङ्गाणि । 
सज्लनम्‌ सन्न. षञ्च सङ्गे मावे घञ्‌ सर्वाक्ञाणां सङ्ग. सर्वाज्गसक्गः सर्वात्सत्रोऽस्त्यस्य 
सर्वात्रसही “ अत हतिटठनौ "तेन सर्वाद्गन्गिना। आङ्पर्सात्‌ क्रमेः क्त दीघच 
आक्रान्तम्‌ । आक्रान्ते हृदयं येन स. तेन आक्रान्तहदयेन ¦ रमणे रतम्‌, रतस्य 
नाथो रतनाथस्तेन । अत्रास्मिन्‌ अहनि ¶त्यथै ““ सद्यः परुत्‌ '' सूत्रेण अधेव्यस्य 
सिद्धिर्भवति । भु वै चिव्यै-णिजन्तात्‌ अप्रत्यय इडागमश्च मोदितः, स्रीत्वविव- 


क्षायाम्‌ खापि मोहिता । 


३६ 
श्छ. (१७) कामाहवस्योतसवे कान्तपरजयं दृष्ट्रा कामिन्याः लितयोः 
ङण्डरयोरदोयुग्मं दोटया लोखा रो, (कामिन्याः ) रशना नितम्बध्थटे चापरया- 


न्मधुरं रवं चकार, ( कामिन्याः) करकङ्कणे्निकणितं (कामिन्याः) नुपुरो 
चरणयोः चिरं रप्र ॥१६॥ 


काम्यतेऽनेनेति कामः ^ पुंसि संक्ञायां घः” । आह्वानम्‌ आहवः आङ्प वर्गात्‌ 
द्वेन स्पर्धायाम्‌ ' आद्ियु ढे° '' इत्यप्‌, संप्रलारणं च । कामस्याहवः कामाहव- 
स्तस्य । कान्तस्य पराजयस्त पराजयम्‌- पराजयः जि अभिभवे “परच्‌” 
इत्यच्‌ । भूयान्‌ कामोऽस्त्यस्याः कामिनी तस्याः कामिन्याः “ अत इनिठनौ " 
इनिः ङीप्‌। नितम्बस्य स्थे नितवम्बस्थटं तरिपन्‌ । रशातीति राना, र्दा शब्द 
^ बहुलमन्यत्रापि इति युच्च अनादेशे यापि रश्टाना। चपलस्य भावः कमेवाचा- 
पस्यम्‌, चपट्राब्दात्‌ “ गुणषचनव्राह्मणादिभ्यः'' ष्यन्न बुद्धिश्च चाप्यं 
तस्मात्‌। रवणं रावः, भावे घञ्‌ तं रावम्‌ । कृधानोः पपेने छर्‌ प्रथमरपुरूषैकः 
वचनम्‌ । दश धातोः कत्वाप्रभ्यये प्रत्वे ष्टुत्वे च कृते दृष्ट्वेति । करयोः कङ्कणानि 
करकङ्कणानितैः करकङ्कणिः। कं शुभं कणन्ति इति कङ्कणानि, कणश्चाब्दे अच्‌ । निकण्‌ 
क्तान्ते प्रत्यय इडागमश्च । ठमि घातोः " श्चुन्धस्वान्तध्वान्तलम्नेति० ” सूत्रेण 
निपावनात्‌ छग्नेति द्विवचने ङग्नौ । छाधातोः परोक्षे लिर्‌ प्रथमपुरुपेकवचने खलो । 


संम्रामाभ्यागमाहवा इस्यमरः। रणे भकः पराजयः, मह उद्धव उत्व रइत्यमरः। 
कामिनी षामरोचना, कुण्डलं कणवेष्ठनम्‌। कङ्कण करभूषणम्‌ । 


कुण्डयोः ..च01046 11 तिभ्र्चटङुण्डरं ( अमरुशतक 810. ५ ). 
'भरवोदोख्या - 116 1684110 ग € 18. 15 मदोलया. 11 1115 
1680110 016 5108016 45 फव1110. 50 ! छे ' 15 ११५६५. 


छो. (१८) हे प्रिथसचि, प्रणतिनिरतः कान्तः अद त्वया कस्मान वीक्षितः, 
एष सखीजनः व्यथौभाषः (सया) र कृतः, पृथुरियमपि हि निशोथिनी पृणणंपाया 
गता, कठिने तव हदि एषः कोटक कोपः स्थितः (इति) कथय (लमिति शेष): । 


प्रिया चाक्लौ सखो प्रियसखी तत्सम्बुद्धौ प्रियसखि । प्रणतो निरतः प्रणति- 
निरतस्तस्मिन्‌ । व्युपसर्गात्‌ दक्ष दशने कमणि क्तप्रत्यये दीधे च वीक्षित इति । 
आभषणमाभाषः घञ्‌, व्यथे आभाषो यस्य सो व्यर्थाभाषः। पष चासौ सखलीज्नघ 
पष सखीजनः । 


निक्ञीथोऽस्त्यस्थाम्‌ इनिः डिःपि निशीथिनी । गमेः क्तः मरोपः टापि गता। 
करश्च“ द्दक्किमोरीश कीः" सूत्रेण टक्‌ परे कफिम्‌ शब्दस्य की-मादेशः। 
स्थाधातोः “ गत्यर्थाकरभरके ''ति सत्रेण क्तप्रत्ययो भषति कर्तरि “' द्यतिस्यति- 
भास्थामित्ति किति ” इति सूत्रेण अमाषश्येत्वे स्थितः । कुप्यते इति कुप प्रकोपे 


|. 


भावै घञ्‌ कोपः । प्रप्र, नमनम्‌ प्रणतिः। कथय कथः लोटि मध्यमपुरुषेकवजनम्‌ । 
धातो. भाषे क्तिन्‌ । 


प्रणतिः प्रणाम. । दयितः परियः कान्तः इव्यमरः । 


गता पृणैप्राया - 116 16६0108 ¢ 16 8. पुण्यप्रायां 1118165 10 
56156, [671८6 116 817161त81101. {7/1€ क्िस्तगे 11 गाः 13 101 1९011160. 


छो. १९. हे सखि, धुदुमेनं विसतनेय, मानसे सन्नं गणय. भियं कृतार्थय, 
तत्र ( प्रिये ) तरिपरियं रु, सांप्रतं विरम, परतिंगत। (त्वम्‌) रपस, अद्यतां पदं 
भजस्व, कटुषतां द्रत संत्यज ॥ 


दृष्रश्चासो जनश्च दुजनः, सुतराम्‌ दुजेनः, खुदुजेनस्तम्‌ । संश्चासौ जनश्चः 
सजनः । कृत निष्पादितः प्राप्तो वा अथैः प्रयोज्ञनं येन सः 
कृतायः, एतां करोत्याचष्टे वा प्रातिपदिकाद्धान्वथै णिच्‌ ( कृतार्थयति ), 
तस्य लोटि मध्यमपुर्वैकशरचने इताधेय । तस्मिन्‌ विप्रियं विरुद प्रीणातीति। 
विप्रियस्तम्‌ । सम्‌ च प्रति च पतथोः समाहास्दन्धः, संप्रति 
राब्दात्‌ प्रशा्यण्‌ बुद्धिः गणे पाठाभ्मान्तत्वम्‌। मानादिति मानतः “ पश्चम्पास्त- 
सि्‌ ” । व्युपलर्गद्गमधातोः विरम-रूपम्‌। पत्या संगता कटुषस्य भावः कल्युषता 
ताम्‌ । पातीति पतिः, पातेडतिः रियोपश्च पतिः। 


वृष्टः दुबलः अधमः । मदाकुलकुलीनाथसमभ्यलज्ञनसाधवः । सांप्रतम्‌ 
अधुना दानीम्‌ । 


शो. २०, दियोगातुरां त्रिरोचनोत्पलगल्टोलोदका पेपी पायः कथमपि 
आङ्गणभूमिक्रामागम्य मागे वीक्ष्य, (हे ) सलि, अत्राप्येषः (परियः) न समागतः, पुनः 
शूट मन्दिरं कथं यास्यामि इत्यमिधाय मोहमगमत्‌ ताश भियः समेतः ॥२०॥ 


वियोजने वियोगः भाषे घञ्‌। ातुतोतिं एति आतुरा आङ्प नर्गात्‌ तु” त्वरणे 
धातोः ““ इगुपधक्षाप्रीकिरःक " इति कः कित्वाद्‌ गुणाभावः, खीत्वे टापि आतुर, 
त्रियोगन आतुरा वियोगातुरा। लोरानि च तान्युदकानि ोखोदकानि । विलोचने 
उश्पले इश्र विर चनोत्परे ताभ्यां गन्ति लोखोदकानि यस्या ना, गलन्ति ष 
तानि लोखोदक।नि गटष्टोलोदकानि, विो चनोत्पङाभ्यां गरद्लोखोदकानि यस्याः 
सा। आङ्खणेयध्र अगि गतौ “ करणाधिकरणयोश्च ' इतिस्यु्‌ अङ्गनम्‌ पृषोदरादिन्वात्‌ 
णत्वद्‌ अव्रणम्‌. यङ्गणस्य भूमिक! ताम्‌ । भवन्ति मू तान्पस्यामिति भूमिः, भूघातोः 
“ भुवः कित्‌ ” इति सुप्रेण भिः, भूमिरेव भूमिका, स्वार्थे कप्र्यय - , आङ्पलर्गात्‌ 
गम्‌धातोः कन्वादयपि च ` वा ल्यपि " सू्स्य विकस्पपन्षे मकारखोपाभावे आग- 
म्येति। अगमत्‌-गम्‌ धातो प्रथमपुरूषैकवचनस्य रूपम्‌ । व्युपतर्गात्‌ दक्ष 


३८ 


धातोः कटबाल्यपि दीर्घो, वीक्ष्येति । समागतः कतरि सप्रत्यय: अभिधाय 
अभ्युपसर्गात्‌ धाधातोः कत्वाद्यपि ' समेतः सम्‌-माङ्-उपसर्गाभ्याम्‌ धातोः कतरि 
अप्रत्यये ते गुणे समेत इति भवति । उपमा । 


लोचने नघने नेत्रे, रक्तोत्पटं कोकनदम्‌, उत्पलं कमलम्‌ । अङ्कनं ( अङ्गणं } 
अत्वराजिरे इत्यमर. । 
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शो. २१. हे णे, (त्म्‌) हतां कठिनतामाशरु व्यन, (आशु) शुषा 
गिरं (म्य) प्रयच्छ, (दे पुण), विष्टोकनगोर्य।( लं) पपाबन्पं पषफलयप, 
( तव ) चरणकषरणं दासोभावे बत मामनुगरहाण, अदहद्‌ तवाद दै्शः विषमो भानः 
रन्धिः पयि ( वतते इत्यर्थः ) ॥ 


कटिनस्य भावः कठिनता ^ तस्य भावस्त्वतलौ,” इति सम्रेण तन्‌प्रत्ययः ' तलन्तं 
सियाम्‌ " ताम्‌ कटिनताम्‌ । लेखायनं खीखा लेखा दीप्तौ कण्ड्वादिः भिदायङ्‌- 
प्रत्ययः पृषोश्रारित्वात्‌ लीलेत्यस्य सिद्धिः । विलोक्यते इति विलोकनम्‌, 
भावे ल्युट्‌ विलोकनस्य रीरा विलोकनलीला तया । आवध्यते अनेन इति 
विग्रहे बन्ध बन्धने धानोः ˆ" हलश्च '' इति घञ्‌ आबन्धश्तम्‌ । फलेन सह 
( वतते ) सफटः, सफ करोत्याचष्टे वेति धिग्रहे ° प्रातिपदिकाद्धात्वथ ” णिचि 
वत॑मानकाले सफलयति तस्थैश्र लोटि मध्यमपुरुषैकवचने सफलयेति रूपम्‌ ।" 
( तव ) चरणयोः शरणं यस्य स॒ तम्‌ । अथवा चरणौ शरणं यत्य स तम्‌| 
भश्रने भावः भावे धञ्‌ वृद्धिश्च । दास्यते दीयते भूतिमूल्यादिक यस्मे सा दास, 
दासस्य खी दास्ती ^ पुयोगादास्या णम्‌ "इति डप्‌ । दास्याः भषो यस्मिन्‌ स 
तम्‌ दुप्ीभावम्‌ । भ्रन्थते इति बप्रन्थि. "` सावधातुभ्य इन्‌ ” प्रथिकोरिव्ये, 
मान्य ग्रन्थि मनत्रन्थिः इदनुपपद्यात्‌ दधतोः ' त्यदादिषु दश्चोऽनारो षने- 
कज च इति सुत्रेण कश्रत्यय ` । प्रोपसर्गात्‌ दाणधातोछोटि मध्यमपुषस्यकृवचने 
प्रयच्छेति । अनुपसर्गात्‌ गृहधातोर्छोरि मध्यमपुरुषैकवचने अनुगृदोणेत्ि । 

कठिन करूरं कठोरं निष्ठुरं दढमित्यमरः । सत्वरं चपट तूणेमविरुभ्वित- 
भाद्यु बेत्यमरः । ब्राह्मी तु मारती भाषा गीर्वाम्‌ बाणी क्षरस्वती । हेखारीलेत्यभी- 
मावाः क्यः इ ङ्ञारभावन्ञा हत्यमरः । मानथित्तसमुक्नतिस्त्थिमरः। 


३९ 


श्लो, २२. (हे) सखि, करुणमनसाप्युक्तं भूयो विषठोचनजं नकं पक्त, 
( भूयः) पत्युश्वरणद्रयं चिरं क्षिरसि धिध्रतं, क्रीडासखीषु मया व्रीडा परिहृता, 
तदपि तस्य प्रियस्य हृदये मनाक्‌ दयोदयः नासीत्‌ | 


पातीति प्रतिः पतेडतिः पतिस्तस्य पत्युः। चरणयोद्धेय चरणद्वयम्‌ । करुणा. 
युक्तः च तन्मनश्च करुणमनस्तेन करुणमनना । विरोचनयो. जातम्‌ ^“ सप्तम्यां 
जनेडः ' विखोचनजम्‌, अथवा विलो चनाभ्याम्‌ जातम्‌ “ अन्येष्वपि दद्यते " 
स॒त्रेण जनेडग्रत्ययो भषति । मुक्तम्‌-स॒चधानो कमणि क्तप्रत्ययः । विधृतम्‌- 
व्युपसर्गात्‌ घृधातो. कमणि क्तप्रत्ययः । पग्रुपतर्गात्‌ हधातो. क्तप्रत्ययः कमणि 
परितः, स्रीत्यषिवक्षायां टापि परिहृता । वचः कमणि क्तः संप्रलारणम्‌ कन्व च 
उक्तम्‌ । दयाया उदयः दयोदयः। क्रीडासु सख्यस्तासु क्रीडासखीघु । आसीत्‌- 
अमघातोरँडि प्रथमपुरुषैकवचने रूपम्‌ । सम्यो विरोषोक्तिस्तथा सकर: । 


कारुण्यं करुणा प्रणा । करूणा तु कृपायां स्यात्‌ दति हैमः । क्रीडा ठीखा । 
वह्लभो ष यितः पतिः! द्रवकेलिपारिहदासाः क्रीडा खेटा च नमेच । दत्यमरः। 


शो. २३. परितिस्तकुरङ्गलोचना घनस्तनी चास्पुखेन्दुमण्डला नितम्बिनी 
मर्तगजेन्द्रगामिनी रक्षोदरो पोहकरी च इयं कामिनी ( अस्ति ॥ ) 


परिन्रस्तश्चासौ कुरङ्गश्च परिषरस्तकुरङ्गस्तस्य खोचने इव लोचने यस्याः सा । 
घनौस्तनौ यस्या सा । चारु च तन्मुखंच बार्मुखे, चारुमुखमेव इन्दु चार्मुखेन्दु , 
हन्वोणमुलम्‌ इन्दुमण्डलम्‌ चासमुखेन्दुमण्डलं यस्याः सा । नितम्बोस्ोऽस्याः 
नितम्िनी । नितम्बराब्दात्‌ “ अत इनिटनो ` सुत्रेण इनि प्रत्यये ङीपि । गमधातोः 
^“ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीस्ये ” णिनिः प्रत्यये वृद्धौ डीपि गामिनी । 
गजानामिन््र. गजेन्द्रः, मतश्चासौो गजेन्द्रः मत्तगनेन्द्रस्तददन्तुं शीटमस्याः 
सा । कृरामु्रं यस्याः सा। मोहे कतु शीलमस्य. सला मोहकयी । भूयान्‌ 
कामोऽस्त्यस्याः सा कामिनो । 


पयुपसर्गात्‌ असी उद्वेगे घातोः “ गत्यथौकमरके ”ति सुत्रेण कतरि क्परत्यथः। 
परिषरस्तः । च्रस्यति स्मेति त्रस्तः । शेदिव्वादनिश्‌ निष्ठः । “ स्वाङ्ञा्चोपसञनाव- 
संयो गोपधात्‌ ” इति डीपि कृते धघनस्तनीभेवनि । छृञ धातोः ““ कृजो हेतुता- 
च्छीवय नुलोभ्ये " इति सूत्रेण रथ्रत्यमरे टित्वात्‌ डीपि मोदकी । कामिनी इति 
“अत इनिठनौ ' सूत्रेण इनिः प्रत्ययः ङीपि च रूपम्‌ । उपमा रूपकं तयोः 
संखुष्रिः। । 

भ्रस्तः भीतः । पश्चान्नितम्ः सखीकट्‌ याः । मतङ्गजो गजो नागः, इत्यमरः । 


शो. २४. हे पिये, अखण्डमण्डलस्तेष वक्रेन्दुः नयनाभिरामिक्री कान्तिं 
तनोति, इकुमपडपिन्गतौ तवेतौ चो छुवर्ण्केरहकोरकाड्रृती (स्तः) ॥२॥ 


© 


अखण्डं मण्डलं यस्य॒ सः । वक्त्रतेब्ेन्दुः वम्जन्दुः । नयनयोराभिरामिकी 
नयनाभिरामिको ताम्‌ । कृ मध्य पङ्स्तेन पिऽजरे कुङ्कुमपङ्कपिज्रो । पदक 
रोहति इति पङ्केर्टम्‌ । सुवणेस्य पङ्केषटटं तस्य कोरकस्तद्ध रा ङृतिय- 
यास्तौ सुवणपङ्केरुहकोरका कृती, पड़ रोहत इति पङ्केपटे, सुवर्णस्य पडङ्केटे 
तथोः कोरको तद्वदा कृती अथव ययोस्तौ सुषर्णपक्ृकेरहे कोरकाडती । ( अभि- 
रामे भवा ) अभिरमरव्दत्‌ कि ` आभिरामकी" अआष्रिघृद्रौ इगेपि चन्रते 
आभिरामकी ताप्‌। परङ्कररुहम, ठस्येक । प्के रह इत्यज्र रुह धातोः “दइगुषध० ' 
सूत्रेण कप्रत्ययः, ^ तत्पुरुषे कृति '” सुभेण सप्तम्या अवयुक्‌ । उच्यतेऽनेन इति 
षिग्रहे वच्‌ परिभष्णे धातोः बज्चम्‌ " गुवरृवीपधिवचि " सुत्रेण तरपत्ययः कुत्वे च । 
इम्द्तीति इन्दुः, हदि परमेश्वये इन्दधात।ः “ उणादयो बहुरप ” शति सुरण 
युपत्पये इन्दु. । रूपकम्‌ उपमा च तयो. संषृष्ठिः। | 


कलिका कोरकः पुमान्‌। समग्र सक्ठे पूर्णमखण्डमित्यमरः । षिम्बोऽखी 
मण्डलं त्रिषु इन्दुः कुमुदवान्धवः। शोभाक्रानिति यतिरकश्िः, इष्यमराः । कादमीरं 
कुडमेऽपि स्यात्‌-मेदिनी । 
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छो. २५. इति भाषिणि पिये पाणिजेगहुः स्तनाननं ससृशति ( सति ) 
प्रमोहिते ( सति) पििये-अथ मन्प्रथरेखिलाटषां तां सतीं विलोक्य सहसा 
सलीननः (तां ) ययौ । 


पाणौ (पाण्योः ) जाताः पाणिनास्तः “ क्षत्तम्यां जनेडः” इति प्रतय 
खिलोपश्च -अथवा पाणिभ्यां जताः इष्य त्र “ अन्येष्वपि दषते ”' सूत्रेण डप्रन्ययः, 
पाणिज्ञास्तैः पाणिनेः । भाव्धातोणिनिप्रत्यये सक्तम्येकवचने भ।षिणि, भाषते 
इति भाषी तस्मिन्‌ भाषिणि । स्तनयोरानने स्तनाननम्‌। आनन्त्यनेन अन प्राणने 
करणे ल्युट । संस्पृशति, इति संस्पृशत्‌ शात्‌ तस्मिन्‌ संस्पृशति । प्रकषण मोहितः 
प्रमोहितस्तसिमिन्‌ परोपकर्गान्भुद वेचिऽे धातो. क्तथत५य इडागमो गुणश्च भवति, 
प्रमोहितस्तस्मिन्‌ प्रमोहिते | मन्मथ्य केलिः मन्मथकरेटिस्तस्याम्‌ खालसा यस्था 
सा ताम्‌ । केटनम्‌ केलि किल क्रीडायाम्‌ "“ सा्वैधातुभ्यः० "' गुणे केटिः । समानं 
ख्यायते शनेः इति सखी ताम्‌ ^ सख्यरिश्चति माषायाम्‌ " ङीप्‌ । ब्युपलगत्‌ 
को$ वदने क्त्वाल्यपि विलोकयेति रूपम्‌ भवति । हासेन सदह सहाः । सखी 
चालो जनश्च स्लीजनः । यः प्रापणे लिट परोक्लकाले प्रथमयुरषेकश चने रुपम्‌ । 


शो. २६. (हे) सखि, अहुमावसथात्‌ बहिर्निगंत्य यावत्‌ क्षणात्‌ (पणं ) 
तिष्ठामि ताबकुतोऽप्यायातो वरछभः पुरतः मया द्े। (हे) मातः, ‰ करवाणि । 
हसन्‌ शठः पाणिक्षमटे धृत्वा मां नीता तत्र जगाम यश्र कशवनतरै जनो म जानाति। 


७१ 


पाणी पव कमले पाणिकमले। आवसन्ति-आगत्य वसन्ति अस्मिन इति 
विग्रहे आङ्पसर्गात्‌ वसधातोरथच्‌ प्रत्ययः आवसथम्‌ तस्मात्‌ आवसथात्‌ । अत्र 


कभपादाने पञ्चमी भवति । निरुपसर्गात्‌ गम्‌धातोः क्त्वास्यपि मकारस्य लोपे 


* हृस्वस्य पिति कृति तुग्‌ ” इति सूत्रेण तुकि कृते निगेत्यपदस्य सिद्धिर्भवति । 
कस्मादिति कुतः । किमशब्डात्‌ “ पञ्चम्यास्तसिट्‌' इति सुण तसिट्‌ प्रत्यये छते 
““ कु तिहोः " सूत्रेण किमः कुआदेह कुतः इति रूपं भवति। आङ्पसर्गात्‌ याघधातोः 
^“ गत्यर्थाकर्मक "ति सूत्रेण कतरि क्तप्रत्यये छते आयात इति प्रयोगो भवति । 
चुरति अग्रे गच्छतीति षिग्रहे पुरधातोः ““ बाहुलकात्‌ ” अतसुच्‌ छते पुरत इति 
रूपं भवति । दशधातोः कमणि लिट्‌ ददे इति रूपम्‌ । दशे ह्यत्र “ अत्यन्ता- 
पहवे लिड वक्तव्य ” इति वातिकेन लिर्‌ भवति अन्यथा परोक्षकाले लिरुखकासे 
भवति, अत्र परोक्षत्वाभावान्‌ लिरूटकारो न स्यात्‌, चित्तविष्येपादिनाश्र पारोक्ष्यं 
संभवति अतो किट्‌ भवितुमहंति । हसतीति हसन्‌ इति रच्रन्तप्रयोगः । श्रुत्वा 
नीत्वा पते कत्वान्तौ । तस्िन्‌ इति तञ्च यस्मिन्‌ इति यत्र इत्युभयत्र ^“ सप्तम्या- 
खट ” इति सूत्रेण च्रन्ट प्रत्ययो भवति ॥ 


आवसथं ग्रहम्‌ । बह्भो दयितः पतिरित्यमर । निङतस्त्वसनः शाट हत्यमरः । 
पञ्चशाखः शायः पाणिः। सहसखपत्रे कमटं हइातपत्र कुरोषायमित्यमरः ॥ 
पुरूतः 21 116 5. 16105 110 86186, 161८८ {€ ल्ाला4९160 चुरतः। 


च्छो. २७. जनके (शनैः) विासक्षयनात्‌ (माम्‌ उत्थापयन्त्याः 
पालायाः पुनः वद्वान्ते (बल्वान्त) प्रत्वा क़ नु यास्यसीति रथसादुकत्वा ध्रतायाः 
(बालायाः) मया स्मेरं सकञ्जपुलकं बक्रोकृत सूरत सकडं मुखहुननम्य यत्पीतं 
तद्िदुषां गिरं गोचरे नो ॥ 


दानेरित्यस्याव्ययस्वात्‌ “ अब्ययस्ैनान्नामकच्‌ प्राक्‌ दः " इत्यनेन अकचि 
शानकैरिति रूपम्‌ । विरुसनं विलासः भावे धञ्‌ विरासशयनं तस्मात्‌ विास- 
कायनात्‌ । उस्थापयतीति उत्थापयन्ती, उदुपसर्गात्‌ स्थाधातोणिचि पुकि पूर्वसव- 
णांदिका्यँ कृते उत्थापि- तस्मात्‌ शतप्रत्यये हबादिकायें कृते नमि-“ उगितश्च "ति 
डीपि उत्थापयन्ती तस्याः उत्थापयन्त्याः। वसनस्य अन्तम्‌ वखान्तम्‌ , तस्मिन्‌ 
वसन्ते । कस्मिन्‌ इति क, कफिमह्यभ्दात्‌ '“ किमोऽत्‌ ” सुत्रेण अतप्रत्यये शृते 
“क्वाति ” सूत्रेण किमः कादेशे क्वेति रूपं सिद्धम्‌ । वच्‌ धातोः तन्क्वाप्रत्यये 
संप्रसारणादिकाय कृते उकत्वेति रूपम्‌ । धृधातोः क्तप्रत्यये कते कित्वाद्‌ गुणाभावे 
खीत्वविवक्षायाम्‌ टापि धृता तस्याः धृतायाः । स्मेरेण सह (वतते) इति क्षस्मेरम्‌। 
छज्ञया सह (वर्तते) इति विग्रहे ` तेन सहेति तुव्ययोगे ” इतिखभ्रेण समासे 
“वोपसर्जनस्ये"ति सूत्रेण सहस्य सदेश सरज्जमिति सिद्धम्‌ । पुखकाः सन्ति 
अस्मिन्‌ इति पुलकम्‌, सलज्ज च पुटकं चेति सलज्ञपुखकम्‌ । न वक्रा अवक्रा, 
अवक्रा वक्रा संपचमानेति वक्रीकृता, भरूरेव ठता श्रता, वक्रीङ्‌ता श्रूलता 
द 


४२ 


यस्मिन्‌ तत्‌ वक्रीकृत भरूकतम्‌ चन्यन्तप्रयोगः। पाधातोः कमेणि कप्रत्यये छते 
“ुमास्थे"ति सत्रणेत्वे पीतम्‌ रूपम्‌ । उदुपसर्गान्नमधातोणिचि कत्वास्यपि च 
कृते “स्यपि लघुपूर्वाद्‌ "इति सूत्रेण णेरयादेा अनुनासिके च कृते उश्नमय्येति रूप 
सिद्धम्‌ ॥ रूपकम्‌ ॥ 


कानकैः इनः ¦ सखीणां विटासविव्योकविश्रमा टटितै तथेत्यमरः । स्यालिद्रा 
शायनं स्वाप इत्यमरः ॥ 


तद्‌ न विदुषां गिरां गोचरे- 8९010 1116 ८814611 ग 11९ 5९९८ 
ण ९५९ 11€ {€६1714, 


उत्का 1716815 8111005 0 10111 णिः उक्त्वा 10९४५ »*01110 
9६ 8 061 1६8011६. 


070९ अमस्हातक 510. 88--यत्पौतं खुतनोमया मुखमिदे वक्तुन 
तत्‌ पायते । 


छो. २८. तया कान्तया चन्दने सङ्किनि अङ्ग तु कियानेबाबटेषो न प्रतः, 
मौक्तिकगुण्ठितो हि गुणवान हारोऽपि कण्डे नारोपितः, अभ्नने सेग्रह्य रम्ये नयने 
नाभिते, तदषुपि कन्ति कि कथयामि यां कामोऽपि नो विन्दति ॥ 


चन्दयति इति चदि आछादन णिजन्तः तस्मात्‌ स्युर्‌णिलोपः चन्दनम्‌ तस्मिन्‌ 
चन्दने । सञ्जनं सद्ग. भावे घञ्‌, सङ्खोऽस्त्यस्येति सङ्गी, न सङ्गी असन्नी, तस्मिन्‌ 
असङ्गिनि- अत इनिठनो ” इति इनिः। अङ्गतीति अङ्गम्‌ अगि गतौ पचाद्यच्‌ । 
तस्मिन्‌ अङ्के | कियान्‌ पव इत्यत्र पवहाब्दोऽप्यथकः, यथा हखः पाण्डुरेव! किम्परि- 
माणमस्येति विग्रहे “ फिमिदम्भ्यां वो ” इति सुत्रेण किमराब्दात्‌ बतुपत्ययः स्यात्‌ 
चस्य च धादेहाः “' ददं किमोरीच्छी '' सूत्रेण किमः क्वादेष्ाः, “ आयनेयीनीयियः " 
इति सूत्रेण घस्येयादेशे कियत्‌ नुमि दीर्घादिकायं कृते कियान्‌ इति रूपम्‌। 
अवङेपनमवलेपः भावे घञ्च धृ+क्तः कमणि धृतः। मुच्यते स्म मुचेः क्तः कुत्वम्‌ 
खीत्वे टापि मुक्ता, मुक्तैव मोक्तिकम्‌ ““ विनयादिभ्यष्ठक्‌ रस्कः " आदिषृद्धिश्च 
मौक्तिकम्‌ , मोक्तिकेन गुण्ठितः मोक्तिकगुण्टितः, गुटि वेने कमणि क्तः इडागमश्च । 
गुणोऽस्त्यश्येति गुणवान. मतुप्‌ । हरणे हारः घञ्‌। आरोपितः आङ्पसर्गात्‌ 
रुपधातोः णिचि कते कप्रत्यय इडागमश्च । अञ्जू धातोद्युटि अ नम्‌। समुष- 
सर्गात्‌ ब्रहधातोः क्वा तस्य ल्यषदेश संप्रसारणं च संगृह्य । रम्‌धातो “ पोरदुष- 
धात्‌ ” सत्रेण यत्‌ रम्यम्‌ द्विवचने रग्ये। अञ्जः क्तः इडागमश्च । तस्याः वपुः 
तद्वपुः तस्मिन्‌ तद्वपुषि । काम्यतेऽनेनेति कामः "पुंसि संक्षायां घ. ' । विदधातुः 
तुदादिः “.होभुचादीनाम्‌ ” चुमि विन्दति ॥ विभावना ॥ 


मोक्तिकगुष्ठित-00१९ ९0 फा] [6धा]5. 
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(07816 तप} 41811 गण्ठत्रुं + 11161 11९8418 वपा 8 16८18८८ 
10 (लाल ४ 7001117 116 117८वव 1 116 0८ एतां 1 वततत 
४100 चत्व्ला एल्छा णो 116 [द्वत ज ६० ण रण आणला 0 
81 {110. {115 णि 5 पलाए्व्‌ {जा 176 †0ठां ज्रन्थ. | (11101 11181 
गुण्ठित 15 व 5815]1.1111560 0 ण गण्ड 110४ ॥ 18 पप] 0६१९५ 
{णा गुहि वेष्टने. 


हारो नारोपितः-- (0121९ हारो नारोपितः कण्डे मया विष्ठेषभीरणा। 
दृदानीमन्तरे जाताः पवेताः सरितो दमाः ॥ 


०९९ ( स्ुभापितरत्नमाण्डागार {22९९ २५१, 510. 1; ९0. 19|1. निणैय- 
सागर त्रस ). 1€ ९041101 (र<लिऽ 1 10 वात्मीकि. 


शो. २९. प्रिरहिणी पान्थपिया निशीथे प्रमृनविल्सच्वृतदरमाणां 
वने पान्थपाणहरं कोक्ियया क्रतं ररे हुः श्रता मूच्छौमाप, पुनिबुध्य 
प्रनसा पत्युः स्मरन्ती ततः नयनाम्बुपुरं भश्वन्ती सस्रमरश्दत्‌ ॥ 
उयुपसर्गात्‌ रह त्थागे धातोः “ पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण '* इति सत्रेण घप्रत्यये 
कृते विरहः, विर्होऽस्या अस्तीति विरहिणी ““ अत इनिठनौ " इति इनिः स्रीत्वे 
ङीपि णत्वे विरदिणीरूपम। पन्थान नित्य गच्छतीति पान्थः । पथिन्राब्दस्य 
पन्थादेष्ाः ब्रृद्धिश्च । पान्थस्य प्रिया पान्थपिया । निरहोरतेऽस्मिम्‌ इति विग्रहे 
श्ीङ्धातोः “ निशीथगोपीथावगथा ” इति सुत्रेण थक्प्रत्ययः, निश्ीथस्तस्मिन्‌ 
निक्शीये । चूतानां दर माश्तद्रमाः.प्रसूनेविखसम्तश्च ते चूतद्रमाः तेषाम्‌ । हरतीति हरः 
“ पचाद्यच्‌ " प्राणानां हरः प्राणहरः, पान्थस्य प्राणहरः पान्थप्राणहरस्तम्‌ । कोकते 
कोक आदाने ठच्‌ प्रत्यये इत्वे च कृते गुणे कोकिरपदस्य सिद्धिः कोकिटत्व- 
जातिविशिठा खी कोकिला तया कोकिलया कृतमित्य्न कमणि क्तप्रत्ययः । 
रवण रावः भावे घञ तम्‌ रावम्‌ । श्रधातोः क्त्वाप्रत्यये श्वन्वेति । मुच्छनम्‌ मुच्छां 
“ गुरोश्च हर " इति सूत्रेण अप्रत्ययः टापि मृच्छ ताम्‌ मृच्छम्‌ । आपधातोः परोक्ष 
लिटि प्रथमपुरुषैकवचने आप दति रूपम्‌ । व्युपसर्गात्‌ वुश्धातोः क्त्वास्यपि 
विवुध्येति रूपम्‌। पातीति पतिः पातेडंतिः, डित्वात्‌ रिपः पतिस्तस्य पत्युः ॥ 
पत्युः स्मरन्तीत्यत्र कमणः शेपः्वविवक्षायाम्‌ पतिश्ाब्दात्पष्ठी विभक्तिभवति । 
"" कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रविवक्षायां पण्रयव `` इति नियमात्‌ स्मृघातोः 
कातृप्रलयये रावादिकायं कृते जुमि “ उगितश्चति " डीपि स्मरन्ती । तस्मादिति 
ततः, तद्शब्दात्‌ “ पञ्चम्यास्तसिट्‌ ' सूत्रेण तसिट्‌प्रत्यग्रे अत्वे पररूपे च तत 
ति । नयनयोरम्बूनि तेषां पूरः ते नयनाम्बुपूरम्‌,। मुच्धातोः शत्प्रत्थये 
युमागमादिकाये एते डीपि च रते मुशन्ती । स्वरेण सह॒ सखरम्‌ यथा 
स्यात्तथा । अर्वत्‌ ॥ | 


पत्युः स्मरन्ती - 07416 मेघदूत - भतः स्मरसि... 


 । 1 


शो. ३०. बसन्तात्यये (पातः) क्णारीकुचकोरिकेटित्रिरसद्टीरालसाः 
कासारपसरत्तरङ्गततिषु क्रोडाकराः पद्टीजारुविरासछाटनकलाः अनङ्ग- 
सङ्गरपरघीखेद विच्केदकाः खोरः मारुताः पातर्बान्ति। प्रातःकाठे वान्ति 


वसन्तस्यात्ययः वसन्तात्ययः। कर्णाख्याः कूखो तयोः कोरिस्तयो.केटिस्तस्मिन्‌ 
विलसन्तश्च ते लीराटसराः रीरख्या (लीखाभिः) अलसाः क्णारीकुचकोरिकेलि- 
विटसहटीखारसाः । कासारे प्रसरन्तः कासार प्रसरन्तश्च ते तरङास्तेषां ततयः तासु 
क्रीडां कतु शीलं येषां ते क्रीडाकरः मस्याः (महीनां वा) जाखानि तेषु विलासाः 
स्तेषु लालनकटाः खाखनस्य कलाः महीजाटविटखासलाटनकखाः । नार्न्यज्ग- 
मस्पेत्यनङ्गः, अनङ्गस्य सगरः अनङ्सङ्रः तस्मिन्‌ पशा अनङ्गसङ्गर्परा, तत्परा 
चासौ खी तस्याः खेदस्तस्य विच्छेदकाः । कोरयति कोश्र्यतते वा, कुट कोरिष्ये 
“अच दः । कोरिः। तनधातोः क्तिन्‌प्रत्यये ततिः, बहुवचने ततयः। संगरणम्‌ सगीय- 
ते वा गृशब्दे ऋदोरप्‌ ' “पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण” । क्रीडाकरा इत्यत्र “करो देतु" 
सुत्रेण रप्रत्ययः, विच्छेदका इति ण्वुटन्तः प्रयोगः ॥ अलङ्कारः परिकरः ॥ 

कुचो स्तनो । कासारः सरसीसरः ॥ 
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टो. ३१. ्रीष्ये धारायन्त्रतुषारसारकणिकानि्बारितोष्मोदयम्‌ 
श्रीखण्डागुरुपुपवासरुचिरं सचनद्रोदयम्‌ हम्येम्‌ पुष्पमयी च शय्या चन्दनरसः 
कपूरकस्तूरिका, स्वर्छं वासः अकञ्चुका प्रियतमा सुखस्यास्पदम्‌ ॥ 


ग्रसते रसान्‌, ग्रसु अदने मक्प्रत्ययः, धातोर््राभावः षुगागमश्च तस्मिन्‌ प्रीप्मे | 
धारायाः यन्न तस्य तुषारस्तस्य सारस्तस्य कणिकास्ताभिनिवारितः प्रीष्मो- 
दुयो यत्र (यस्मिन्‌ ) तत्‌ । धूपस्य वासः धूपवास. । ध्रीखण्डश्च अगरु च धूपवासश्च 
श्रीखण्डागुरुधूपवासास्तै रुचिरं यत्‌ तत्‌ । चन्द्रेण सह सचन्द्रः, सचन्द्र उदयो 
यस्मिन्‌ तन्‌ सचन्द्रोदयम । नास्ति कञ्चुकां यस्याः सा अकञ्चुका । अतिरायेन 
प्रिया प्रियतमा । पुष्पप्रचुरा पुष्पमयी, प्राचुर्यं मयय, ' रि इढाणञ्च" इति ङीपि 
पुष्पमयी । शय्यते अस्याम्‌ रोङ्घातोः सेन्ञायाम्‌ ““ समजनिषद्‌ ” सूत्रेण क्यपि 
"अयङ्यि" सुत्रेण अयङ्‌, रय्या, खीत्वात्‌ टापि । चन्दनस्य रसः । कपूर. 
युक्ता कस्तूरिका कपूरकस्तृरिका । कसति गन्धोऽस्या इति विग्रहे, कस गतौ 
खर्जादित्वात्‌ अप्रत्ययः, पृषोदरादित्वात्‌ कस्तूरी, तस्मात्‌ खार्थं कः ५केऽण ” 
इति हस्वे रापि कस्तूरिका ॥ तुल्ययोगिता दीपकम्‌ ॥ 
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निरशाः शान्नाङ्क्चतनीलराजयः क्वचिद्दिचित्र जलयन्त्रमन्दिरम्‌ । 

मणिप्रकाराः सरसं च चन्दन शुचो प्रिये यान्ति जनस्य से्यताम्‌ ॥ 

सुवासितं हम्यंतटं मनोहरं प्रियाुखोच्छवासविकम्पितं मधु । 

सृतस्त्रिगोते मदनस्य दीपने शुचो निरीथेऽनुभवन्ति कामिनः॥ 
श्रीरुण्डः --581108] 07 54108] 1९९. 


श्छो. ३२. ददं तु (दयितायाः) (मुखम्‌) क्रिमु नीरजं ( कमचप्‌ ) 
( पङ्कजम्‌ ) । तद्धि ( कमलम्‌ ) (पङ्कजम्‌ ) पद्करुहम्‌ मवति । करिमष रजनीकरः। 
नतु सः (रजनीकरः ) लाज्छनेनाङ्ितः । अथ मधुराघरं चरतिोचनं 
सम्मितं दयितायुखम्‌, इति तिमाव्य क्म हदि मदं दप्रे॥ 


नीरे जाते नीरजम “ सप्रभ्यां जनेडः "। पङ्क रोहति इति धिग्रहे, रुद प्रादुभवि 
“ दगुपपे "ति कः प्रत्ययः, `“ तन्पुरुषे कृति बहुम्‌ " सूत्रण सत्तम्या अलुक्‌, 
कफिन्वात्‌ गुणाभावे पड्खुटम्‌। रजनीं करोतीति धिग्रहे ' कनो हेतु° " सूत्रेण र- 
प्रत्ययः. गुणे रपरे रजनीकरः! खाञ्छयते ऽनेनेति ल्युर्‌ खाञ्छनम्‌ तेन काञ्छनेन 
मधुरे ऽधरो यस्मिन्‌ तत्‌ मधुराधरम्‌। चने विलोचने यस्मिन्‌ तत्‌ ¦ स्मितेन सष्ट 
सस्मितम्‌, स्मिङ्‌ हैपद्धसने भावे क्तः। दयितायाः मुखम्‌ दयितामुखम्‌ 
व्युपसर्गात्‌ भू णिचि विभावि इत्यस्मात्‌ कन्वास्यपि णिरोपे विभव्येति रूपम्‌ । 
धाधातोः परोप लिट्‌ दधे ॥ निश्चयान्तक्षन्देदः ॥ 


श्लो. ३३. स्निग्धः ( वत्सलः ) प्राणनाथः सायं (सन्ध्याकराटे ) मन्दं मन्दं 
(यथा स्यात्तथा) निभृतचरणं ( यथा स्यात्तथा ) तस्याः पृष्तोऽभ्यस्य (तस्याः) 
अक्षिणी करतख्युगटेन मीखयित्ा कामात्‌ उष्टसन्त्याः पियायाः गद्टयोः 
विपुरपुरकपधरमधुरं वक्त्रम्‌ (कामात्‌ ) एवं चम्बति।। 


निभ्रतो चरणो यस्मिन्‌ कमणि ( यथा स्यात्तथा ) तन्‌ निभृतचरणम्‌ । पृष 
शब्दात्‌ "` पञ्चम्यास्तसिल्‌ " पृषतः । स्निह्यति ग्मेनि विच्रहे र्निह प्रीतो अक्षरम 
कत्वात्‌ “' गत्यर्थाकमके ' ति क्त. स्निग्धः। फरतलस्य युगलम्‌ तैन । मीर संकोचे 
णिजन्तात्‌ कन्वाप्रत्यये इडागमे गुणे अयादेरो च मीलयित्वेति रूपम्‌। उलस- 
तीति उलसन्ती शातपरत्यये ङीबादिकार्थ इते उल्लंसन्ती तस्याः। विपुलः पुलको 
यस्मिन्‌ तत्‌ विपुलपुखकम्‌ | अधरेण मधुरम्‌ अधरमधुरम्‌। अभ्याङ्‌ इति 
हयुपसर्गात्‌ इणधातो क्त्वाल्यपि “' टृस्स्य पिति कृति तुक्‌ ” इति तुकं यणि गुणे 
च स्भ्येत्य। उच्यतेऽनेन वच परिभाषणे- ° गुध्रवीपचिवचि० " इति सुत्रेण 
श्रप्रत्ययो भवति कत्वं च वक्रतरम्‌ । चुम्बति ॥ 


स्निग्धो वत्सलः इत्यमरः । वक्षत्रास्ये वदनमिःत्यमरः॥ 
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छो, ३४. (ह ) गुतनु, अनङ्गकेलो मनसि माने मा आनय, स्वं दयितत- 
[र 
ममपि आलिङ्गनाधः मानय, इति निगदति पएस्यौ मानतो नारपन्ती सा कठिन- 
कुचतट नेजनीरं पुमोच॥ 


सुष्टु शोभना तनूयस्याः सा तत्सम्बुद्धौ स॒तनु । नाम्त्यङ्गमस्येति अनङ्खः 
तस्य केलिस्तस्मिन्‌ । दय्यते स्मेति दयितः दगधाताःक्तपत्ययः। अतिशयेन दयित. 
(प्रियः) दयिततमः, अतिशायने ' तमविष्डन;०” इति सूतेण तमप्‌ , तम्‌ दयिततमम्‌। 
आलिङ्नानि आद्यानि येषु तानि आलिङ्गनाचानि (मोगरूपाणि वस्तूनि, तें 
आलिङ्गनाचेः (सभोगरूपवस्तुभिः)। निगदतीति निगदन्‌ तस्मिन्‌ निगदति शच्रन्त- 
प्रयोगः । कुचयोस्तरटम्‌ कुचतटम्‌, किनि च तत्‌ कुचतटम्‌ च कटिनकुचतटम्‌ 
तस्मिन्‌ । ने्रयौः नीरम नेत्रनीरम्‌ । मुमोच मुचेखिरि मुमोचेति प्रयोगः । इति 
निगदितपत्यो इति पटे तु-इति निगदितं येन स इतिनिगदितः. इतिनिगदितश्चासो 
पत्ति. इतिनिगदितपतिम्तस्मिन्‌ इतिनिगदि तपतो इःयनिष्रूपापत्तिः स्यात्‌, अर्थात्‌ 
दतिनिगद्धितपत्यो इति रूप न स्यात्‌, "“ पतिः समास पते "ति नियमात्‌ पति 
दष्दस्य समासे पव धिसंक्ञा भवति-धिसंक्षामातरे पन्यो रूप स्यात्‌ धिसंक्षायां तु 
पतो इति रूपं भवति । इतिनिगदितपन्यौ इत्यत्र समासत्वात्‌ घिसंज्ञा मवत्येच , 
आड्पसर्गात्‌ खपधातोः शतृपत्यये नुमादिकायं कृते ङीपि आटपन्तीरूप्र भवति ॥ 


{€ द्यवा ण 11€ 1/5. 8 दयत तमसि मं सं; 11}5 ५०९४ 101 
९1४६ 5815610 ऽ6ाऽ८९, 0६1९८ 116 लाला 0 दूयिततममपि स्वे... ... 


शी, ३५. ( हे ) सखि, कान्तागमस्येयमाज्ञा अनिशं मे हृदयं र्णद्धि, 
तत्पङ्गमाकाङक्षया म्रयापि कथेविदसवः प्रायन्ते इति जव्पन्ती सा पथिकाङ्कना 
सहा पेयः स्वरं श्रुता मत्रोढा सुदेव साश्रुनयना सस्वरा स्मरा( जाता ) ॥ 


आगमनमागमः, कान्तस्यागमः क्रान्तागमस्तस्य कान्तागमस्य । अनिशम्‌ 
(अहनिशम)। गमने सगम ` ग्रहवरृदुः ” इति "सूत्रेण" अपृप्रत्थयो भवति. तस्य 
सगमस्तत्सगमस्तस्य आकारा तत्संगमाक्राद्ा, तया तन्संगमाकाट्कया । आङ्प- 
सर्गात्‌ कराक्षिधातोः "गुरोश्च हल ` इति सूत्रेण अप्रत्यये इदित्वान्नुमि अनुस्वारे 
प्रलवणं च छते टापि आकाट्का तया ! णिजन्तात्‌ धृधातोः कमेणि प्रत्यये धार्यन्ते 
इति रुप भवति । जस्पधातो शातप्रत्यये कृते रावादिका्ये कृते नुमागमे च ऊृते 
ङीपि प्रत्यये जल्पन्ती इति प्रयोगो भवति । प्रशस्तान्यङ्गानि अस्या इति विग्रहे 
अङ्गशबष्दात्‌ “अङ्गात्कस्याणे" इति स॒ञरेण नप्रन्यय कृते टापि अङ्गनेति रूपम्‌। 
व्रीडया सह (वतते) इति विग्रष्टे “तेन सहेति तुस्ययोगे" सत्रेण “समासे वोपसजेन 
स्य" इति सुञ्रेण सहस्य सादेशषे सवीडा । मुदया सह समुदा ! इव पूषवत्‌। अश्रुणा 
सह वर्तेते इति साश्रुणी, साथणी नयने यस्या सा साश्रनयना ॥ स्वरेण (रैः) 
सहिता सखरा । स्मरेण सह सस्मरा ॥ उपमा ॥ 
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छो. २६. मत्तद्विरदमपारटीखागतिरसाल्सा (मदाल्या) मदाखिड 
नखारसा गोराक्षी बाला आयाति॥ 


दो रदौ येषां ते द्विरदाः, मत्ताश्च ते द्विरदास्तेषां भूपाटस्तम्य टीटा- 
गतिरिव गतियस्याः सा मत्तदिरदभूपाललीलागतिः। रसेन अलसा या 
सा रसालसा (अथवा मदेन अलसा या सा) ( अथवा मत्तद्धिरदभूपालस्य 
टीरखागतो { त्याः) रसस्तेन अ्साया सा) मदालिङ्गने खारखसा यस्याः सा 
मदाटिङ्नखाटसा । लोखाक्ची खोक अक्षिणी यस्याः सा रोलाक्षी। माद्यतीति 
मत्त, मदी हषे `" गन्यर्थाकर्मके " ति क्तः मत्तः। गमने गतिः सियां क्तिन्‌। 
लोलाक्षिशाब्दात्‌ बहुवीदो ““ सक्थ्यक्ष्णोः खाङ्गात्‌ षच्‌ " इति परच्‌ अनुबन्धलोपे 
षित्वात्‌ डीव खोटाक्ची ॥ उपमा ॥ 


शो. ३७. सगि, निलये विलीनः (अम्‌ ) कान्तया सङ्क संगम्य अनह्त- 
सरतैरङगः रतपाण्डित्यं तनोपि ॥ 

विशेषेण रीन: विीनः, टीधातोः क्तप्रत्ययः, `“ आदितश्च ति सन्रण 
निष्ठा तकारस्य नकारः। रमेः सहितानि सरसानि। अनङ्गस्तेन , हेतुना ) 
अथवा तद्वत्सरसानि ते; अनङ्गस्सेः। रमणं रतम्‌, रतस्य पाण्डित्यम्‌ रत 
पाण्डित्यम्‌ “ नपुंसके भावे क्तः समुपसर्गात्‌ गम्‌धातोः क्त्वाप्र्यये तस्य 
स्यबादेशे कृते “वा ल्यपि सूत्रस्य विकस्पपल् सगम्येति रूपम्‌। सदसद्धिवे- 
किनी बुद्धिः पण्डा, पण्डा सञ्जाता अस्येति विग्रहे तदस्य सजाते “` तारकादिभ्य 
दतच्र "` पण्डितस्तस्य भाव. कमं वेति विग्रहे ‹ वणेदढादिभ्य प्यञ्चे "ति सृश्रेण 
ष्यजप्रत्यये बद्धश्च पाण्डित्यम्‌ । 


श्रो. ३८, भूयोमिर्दिवसेः देक्षान्तरादागतोऽयं प्रियतमः उचितं विद्वानपि 
जडताम्‌ तनोति (अथवा विद्वानपि जडतां तनोति इति उचितम्‌ नोचितमित्यय 
इति काकुः ) । आलापमग्नो जनः ( सखीजनः परदुःखानमिज्ञत्वात्‌ आलापमगन 
इव्यथः। इत्यालोरय विरासद्छोटनयना कापाकुला कामिनी निक्षि कान्ते 
सखीजने चेव तनौ दीपे रे सप्रे ॥ 


अन्यो देशो देशान्तरं तस्मात्‌। अतिशयेन पियः परियतमः। षेत्तीति विद्धान्‌ । 
जडस्य भाषो जडता ताम्‌ । धङपि मग्नः आङापमभ्नः। विरसनं विलासः, विरा- 
सेन खोदे नयने यस्याः सा विलाक्षलोटनयना । कामेन आकुला क्रामाकुटा । 
दे्ान्तरादित्यश्चापादाने पञ्चमी। आगत इत्यत्र गत्यर्थे '' ति कतरि कः । विद्धान्‌ 
दव्यश्र विदधातोः कसुनुमादि कार्य कृते विद्धान्‌ । प्रियतम इति तभवन्त । जडतेति 
तलन्तः प्रयोगः। आरूपनमालाप इति घन्तः त्रयोगः। मग्नः मगि नुमि अचि 
मग्नः। आोच्येति स्यवन्तः। विलास इति घञन्तः । संगधे इति परोक्षे लिय्‌ ॥ 
विष्टोपोक्ति- काकश्च, उपमा ।॥ 


८८ 


तनोति जडतामाखापमग्नो जनः €।९. (०१९ अमसदहातक 510. 77. 
आयाते दयिते भनोरथरतैर्नीः्वा कथचिदिनं 
वेदर्यापगमासडे परिजने दीधी कथां कुति । 
रृ्टास्मीत्यभिधाय सत्वरपदं ्याधूय चीनांशुकं 
वङ्ख्या रतिकातरेण मनसा नीतः प्रदीपः शमम ॥ 


श्लो, ३९. ( अहम्‌ गच्छामीति (उकस्वा ) निवसते सष्रुवितः कान्तः 
मया समालम्बित विश्रभ्य ( यथा स्यात्तथा ) परिरव्ध एवे हि ( कान्तः ) ततो 
निधृणः ( हे )पातः यावदहं चिन्तातुरा व्रिलासक्चयने सुप्तास्मि तावत्‌ हसना 
तेन शनेः समेस्य वक्त्रे चिरं चुम्बिता ( अहम्‌) ॥ 


च्युपसर्गात्‌ वसधातोदितपप्रष्यये कृते शयादिका्य एते निवसति: तस्या 
निवसतेः। समुत्‌ इति द्वयपसर्गात्‌ स्थाधातोः ""गत्यर्थाकमके"ति सुत्रेण क्तप्रत्यये 
“द्यति स्यति०" सुत्ेणेन्वे पूवस णादिकारये कृते समुत्थित दति रूपम्‌ । समाटम्बित 
हति कान्तप्रयोगः। तस्मादिति ततः पश्चम्यास्तसिट्‌ प्रत्यये कृते अस्वे परस्प च 
छते ठत इति रूपम्‌। निगता ध्रणा यस्य (यस्मात्‌) स निश्रृणः । यात इति क्तान्त 
प्रयोगः । चिन्तनं चिन्ता चिति स्प॒त्याम '“चिन्ति पूजि० सुत्रण अङि टाधि चिन्ता 
चिन्तया आतुग चिन्तातुया । विरसने विलास भावे घञ्‌, विलासस्य शायनं विखास 
शयनं तस्मिन विलासदायने । दीङ्‌ खप्ने भावे ल्युर्‌ हायनम । सुप्तेति क्तान्त- 
प्रयोगः। समाङ्पसर्गात्‌ इणधातोः कत्वाद्यपि तुकि गुणे समेत्येति रूपम्‌ । प्रन्भुधातोः 
प्रत्यये नलोपे तकारस्य धकारे जरन्वे विधन्धम इति। पयुपसर्गान रमे 
्तपत्यये तकारस्य धकारे जदत्वे परिरब्धः। हसतीति दसन्‌ तेन दसता शात्रन्न 
प्रयोगः ॥ 

011741€ अमरुशतक 510. 8८. 

शो, ८०, (हे ) मुग्धे, रिममालोकद्ं स्निग्धे नयन रचय, ( ह) सरणे 
(वक्त्रे) कोमलारापरम्यां बाणीं रचय, अथ रङ्गत्युलङितमङ्गम्‌ प्राणनाये भावय, 
त्व मिथः सकथाघ्ु भूयो भूयो तदनुगा भव ॥ 

विगतो श्रमो यस्मात्‌ यस्य वेति सविश्रमः, आलोकनमालोकः ( धञ्‌ ) 
विभ्रमश्चासावालोक्श्च इति विश्रमालोकस्तसिन्‌ दक्षम्‌ विभ्रमारोकदक्चम्‌। 
नीयतेऽनेनेति नयनम्‌ द्युट पत्ययो भवति । आर्पनमालापः भावे घञ । कोमल 
श्चासावालापश्च तेन रम्या ताम्‌ कोमलालापरम्याम्‌। स्निह प्रीतौ इत्यस्मात्‌ र 
पर्यये सिनिग्धमनिति रूपम्‌ । उच्यतेऽनेनेति विग्रहे वचूधातोः ` गुधृवीपचिवधि 
सूत्रेण रप्रत्यये कुत्वे च वक्रम्‌ तस्मिन्‌ चक्त्रे। रगिधातोः रङ्ति इति विग्रहे 
दातृ्त्यये रङ्गन्‌ इति रूपम्‌, रङ्गत्‌ च ततसुललितम्‌ च रङ्गन्सुखलितम्‌ । भावये 
त्यत्र भूधातोः णिजन्तात्‌ कोटि मध्यमपुरुषैकवचने रुपम्‌ । अनु पश्चाद्‌ गच्छती 


७९, 


ति अनुगा, तस्य अनुगा तवृञुगा, अनुपसर्गात्‌ गमधातोः "“ अन्घेभ्योऽपि० सुश्रेण 
उप्रन्यत्रे टिन्ोपे टापि अनुगेति रूपं सिद्धम्‌ ॥ 


शो. ४१. ८ हे ) विधिज्ञ, प्ेमहारी कीर भयकोपः तव मनमि वसति यः 
(कापः) चाटुगाचां व्रिधिन्ने नम्रे प्यौ न रिरमति, एभिः वृत्यैरषुननजनं पूणै- 
काप मा कृथाः, सुजनं हर्पौन्कषे गमय (धापय), त पति स्वीकुरुष्व ॥ 


विधि जानातीति विधिज्ञा. स्युपसर्गान्‌ ज्ञाधातोः ' इगुपधल्ञाप्रीकिरः कः " 
इति सूत्रण कप्रत्यये आकारस्य लोपे ख्रीत्वविवक्षायां रापि तत्सम्बुद्धो विधिज्ञ । 
( विधिन्न इति पतिविकोपणे विधि जानातीति विधिज्ञस्तसिन्‌ विधिज्ने।) 
परम हतु शीलमस्येति अथवा प्रेम हरतीति प्रेमदारी, हधातोणिनिः ब्रद्धिः 
दीर्घादिकायं कृते प्रमाय पदस्य सिद्धिभवति। चारखवश्च ताः वाचश्च नासां 
चाटुवाचाम्‌ । विरमतीष्यज्न `` व्याङ्परिभ्यो रम ' इत्यनेन परस्मेपद्‌ं भवति । 
न खुजनोऽसुजनः, असुजनश्चासो जनश्च असुजनजनस्तम्‌ । कमनं कामः, पूणे 
कामो यस्य सः पृणैकामस्तं पूणेकामम्‌ । कृधातोशत्मनेपदे लुङि मध्यमपुर्षैक 
वचने माङ्योगे ` न माङ्योगे ” इत्यनेन अडागमाभात्रे मा एथा इति रूपम्‌ । 
शोभनो जनः सुजन. । उत्कपणमुत्कपंः, कषेम गुणश्च । दषस्य उत्कषः हर्षो 
कषस्तं दरपत्कषम्‌ । गमधातोणिजन्तान्‌ खोरि मध्यमपुरुषैकवचने गमय इति 
रूपम । स्वीकुमप्व लोटि मध्यमपुरुषस्येकवननस्य रूपम । विशेषोक्तिः ॥ 


कृत्ये रसन नजन-- 7181६ 10 5€18€; ९1८६ कालात दज। करत्यैर 
सुजनजन 


छो, ४२. (हे ) हरिणाक्षि, आष्ान्तस्तना इयं हाररतिकः। उचेस्तगर गङ्गा 
कमा स्वन्नीटरोमावली किल कालिन्दी तरिटपति, वक्रोक्त्या च सुज्छिता 
सरस्यतो ग्रिरपति) । मध्ये प्रियः सङ्गत. एताः (नयः) त्यि तीथेम्‌ (तीथमावम्‌) 
उपागताः ( तस्पात्‌ ) त्वमेव परं मेग्याऽसि॥ 


दर्णिम्य अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा हरिणाक्षी तत्सम्बुद्धो हे हरि 
णाक्षि-हरिणाक्नीशब्दात्‌ ““ बहुव्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गान्‌ पच " इति सूत्रेण 
पचप्रन्यये षित्वान्‌ डोपि हरिणाक्षी । आङ्कान्तौ स्तनौ यया सा आङ्कान्तस्तना । 
उच्चैस्तरो यस्या सा उच्चेस्तटा गङ्गा । हारस्य तिका हारकतिका। नीरा चासौ 
रोमावली, च नीटसेमावटी, तव नीर सेमावरीति त्वन्नीटरोमावरी । कलिन्व- 
स्थेय कालिन्दी -इदमथऽण आदिवृद्धिः ङीपू च भवति वक्रा चासौ उक्तिश्च 
वचधातोः परिभाषणे क्तिन्‌ प्रत्यये संप्रसारणादिकायं ते उक्तिरिति रूपं भवति 
तया वक्रोक्न्या | खरोऽस्त्यस्या ति विग्रहे मतुपर्रत्यये मकारस्य वकारे कते ङोपि 
५9 


६५९ 


च कते सरस्वतीपदस्य सिद्धिर्भवति । सुष्टु कलिता सुललिता सरस्वती । सञ्जनं 
सङ्गः भावे घञ्च | तीयतेऽनेनेति विग्रहे तुधातोः ^ पातर" ` उणादिसुत्रेण धक्‌ 
प्रत्यये इत्वे रपरत्वे च तीथम्‌। सेवितुमर्हा सेभ्या पेच सेवायां धातोः “ अहे 
छृत्यतृचश्च "" सूत्रेण ण्यति खीत्वविवक्षायां खापि सन्वे सेव्येति पदं सिद्धयति । 
गम्यते प्राप्यते मोक्षाधिभिर्या सा गङ्गा, गम्धातोः ` गम्ययोः '" सूत्रण गन्‌धत्ययः; 
ततः ख्रोत्वे टापि गङ्गा । उपमा रूपकं काव्यलिङ्गम ॥ 
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को. ४३ (हे) परियतमे, (ते) वक्षोजाचख्यातिनी विमला परुक्ताशता 
जायी ते लरिता रोपो कञिन्दतनया च प्रोध्ये प्रयाने तत्र मध्ये सेगत्तयो- 
म्तयोः(नदयोः) सौम्ये सङ्गमम्‌ (अयच) संप्राप्त मनसोऽख्िरममितापं च प्रापो 
ह्यहं सेवे (अथवा) सौम्ये तयोः संगपे संपाप्ते मनसोऽखजिरममिरपि सेषे॥ 


अतिशयेन प्रिया प्रियतमा तन्सम्नुद्धो प्रियतमे, `` अतिश्पयने तमविष्ठनौ 
सूत्रेण तमप्‌ । वक्षसि जातो वक्षोजौ “ सप्तम्यां जनेडः ` वक्रोजावेवाचरौ, त्र 
यातिनी वक्षोजाचटयातिनी, याधातोः “ नपुंसके भावे क्तः ” तस्मान्‌ क्तान्तान 
“ अत इनिटनो- "निः डीप्‌ च यातिनी। विगतं मलं यस्याः, विगतो मलो 
यस्थाः सा विमला, मल धारणे अच । मुक्तैव खता मुक्ताखता ¦ मक्त वरी) । जहर 
पत्यं खी जाहवी अपन्याऽ्थैऽण बृद्धिगुणो-अवादेशे डीपि च इते जाह्नवी । रोम्णा 
मारी रोमारी, आ अलति अस्यते वा “सर्वधातुभ्य इन्‌" ऊदिकासान्‌ उव्‌ वा । 
कलिन्दस्य तनया कलिन्दतनया । प्रकर्पेणोध्ष प्रोध्व, प्रयाता इव. प्रयाति स्मेति 
प्रयाता, कतैरि क्तः । सोम इव सोम्यः, 'शलाखादिभ्यो यः ततः "पक्षा" वृद्धिश्च, 
सौम्यस्तम्‌। संगमनं सगमस्तम्‌। “` ्रदवरूद्‌ " इत्यप्‌। संगतयो रित्यत्र कनैरि 
त्तः । सम प्रेति दुपसर्गात्‌ आपूधानोः क्तप्रत्ययः । अभिटपणमे अथिटापः, कष 
कान्तौ घच्‌ तम्‌ । षे सेवने परोक्ष लिट सेवे | रपक्म उन्येश्षा च ॥ 

सौम्यो वुघे मनोज्ञं स्यादनुग्रे-दत्यमरः । 


छो, ४४. (हे) मातः, मे (पम) परः सरीरपरिमा न ( नास्तोत्यथः) 
मरम थरता न वक्रा, मम भीतिपरायणं (चेतः) अस्ति, मे (परप) लोचने चके 


स्थाने, न हदि गोलकौ स्तनौ नियतौ, मम निनम्बस्थयी अतिगर्वी नाता, 
(मम) पध्यं कापि गतम्‌, मम चरणावपि मन्दां गति संभरितौ । 


५१ 
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माति गर्भोऽस्यां, मा माने “नप्तनेष्र" इति उणादिसूत्रेण तप्रव्ययः, मात्‌- 
प्रथतफवचने माता तत्सम्बुद्धो मातः! पटोर्भावः प्रटिमा “ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा " 
इति सूत्रेणेभनिचर टिलोपे दीर्ध पटिमा । शरीरस्य परिमा शरीरपटिमा । श्रे 
व रखता भ्ररुता । वञ्चतीति (वञ्चु गनौ) ^ स्फायितश्चि० " सूत्रण रथ. स्रीत्वै 
टापि वक्रा। भीतिः क्तिन्‌प्रत्ययान्तः, भीतेः परायणं, भीतिपसययणम भीतियुक्त 
मत्यः । लोच्यते-आभ्याम्‌ स्युर्‌ लोचने ‹ शोच्टु दशने )। निस्पसर्गात्त यातेः 
क्तः ( कर्तरि ) द्विवचने निर्यातो । नितम्बस्य स्थली नितम्बस्थरी । गुरकाष्दान्‌ 
"“ वोतो गुणवचनात्‌ ' सूत्रण ॐप्‌ यणि गुर्वो । करिम्‌ शब्दात्‌ ` किमोऽत्‌ " इत्यन्‌ 
^“ काति "` सूत्रेण किम्‌ शब्दस्य क्रादेहाः। गम्धातोः क्तिन्‌ गतिस्तां गतिम्‌ 
मलोपश्च । गतम्‌ क्तान्तप्रयोगः। समुपसर्गात्‌ ध्रिधातोः क्तः, संश्रितो ॥ 

श्रो ४५. (हे ) बाले, स्वहृदये निरन्तरं धयं धेहि, (बे) भयं मा कथाः 
फिर (निश्चयेन) बयःतेधो स्रीणामीदणपाटवै किल सषुत्पद्यते, तन्नह्गः गद- 
सक्षलक्षणविधौ, तथा निदाने दक्षः, (तथा) कलासु कुशलः ते (तवर) दयितो वैध- 
स्तस्मै तनु दशय ॥ 

स्वस्य हदयं स्वहृदय तस्मिन्‌ स्वहृदये । निगतमन्तरात्‌ अथवा निर्ग॑तमन्तर- 
मस्मिन्‌ इति निरन्तरम्‌ । दधाति धीयते वा इति विग्रहे धाधातोः “` सुखधाञ्‌- 
गृधिभ्यः कन्‌ ' ^ घुमास्थे ' ति इतरम्‌ । धीर इति धीरस्य भावः करम वेति ध्य्‌ 
धेयम्‌ । धाधातोटेटि मध्यमपुरुषेकवचने “` ध्वसोरेद्धो " इति सुत्रेण पल्वे 
अभ्यासलोप च घेदि रूपन्‌ । कृधातोरात्मनेपदे लुडिः मध्यमपुरुपैकवचने माङ्‌ 
योगे ऽ डागमाभावे लिचो दुक मा कृथाः तन्त्र जानातीति तन्वक्ञः “द्गुपघे ति कः, 
आकारस्य लोपः तन्त्रज्ञः। वयसः सन्धिः वयःसन्धिस्तस्मिन्‌ वयःसन्धो । वयते 
श्रय गतो वेति वा बी गत्यादौ असुन्‌ प्रत्ययः वयः संधानम्‌ सन्धिः धाञः ““ उप 
सनं घोः किर्‌ " इति किप्रत्यय. सन्धिः । स्त्यायन्ति गभी आसु इति खियस्तासां 
ख्रीणाम्‌ , स्त्यायतेडर्‌ टिटोपः यलोपः टित्वात्‌ डीप्‌ । पटोर्भावः कम वेति विग्रहे 
पटृश्षब्दात्‌ ‹ इगन्ताच लघुपूर्वात्‌ " इत्यण्‌ बद्धो गुणे च पाटवम्‌ , न पारवम- 
पाटवम्‌ । पदगतो दिवादिः। समुद्‌ इति द्वयुपसर्गात्‌ पद्‌ धातोः इयनि समुत्पद्यते । 
गदस्य लश्च { टक्चसंस्याकम्‌ ), लक्ष्यते इति लक्षम्‌ घञ्‌ गदलक्षम्‌ । तस्य लक्ष- 
णम्‌ , ठक्षयतीति स्युर्‌ लक्षणम्‌ तस्य विधिस्तस्मिन्‌ विधीयतेऽनेनेति विधिः, 
“ उपसर्गे घोः किः ” इति किप्रत्ययः ॥ 

लक्षं ष्याजशरव्ययोः संल्यायामपि इत्यमरः । 

५ ५1810006 0 फ़ष्ला का [170८ला एकाह एरका ५९३6 
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छो. ४६. पोषितभतृकाहदि बहि भृशं सन्दीपयन संभानिगीनामनङग- 
रङ्जनितामङ्ग्छानि हरन चने जम्बुतरूणां फल परिणति नयन्‌ सुस्पशे + व्यु 
परौदकदम्बपुष्पसुरभिश्च प्रीष्मान्तवातो ववौ ॥ 


प्रोपितः भर्ता यस्याः सा प्रोषितभर्तृका तस्याः हदु नभ्मिन्‌. प्रोपित 
भतृ्राब्दात्‌ विभरतीति भर्ता भरू तृच “न दृयृतश्च "ति कर्‌ टापि प्रोपितभनका 
( अथवा प्रोषिता भर्तारः यासां तास्तासां हदि )' सदीपयन समुपक्र्गान दीपेणि 
चि हातुप्र्ययः। संभोक्तं शीरं यासां ताः संभोगिन्यस्तासां संभो गिनीनां ^ छुप्य 
जातो णिनिस्ताच्छील्ये" इति णिनिः । अनङ्गस्य रङ्गस्तेन जनिना ताम-रज्यत्यःर्मन 
इति रङ्कः। "अक्रि चे'ति सूत्रेण घञ्च कुन्वं च । जनितेति त॒जन्तः। हरतीति हरन्‌ । 
अङ्गती ति अङ्गम्‌ । नयतीति नयन्‌ अङ्गस्य ग्टानिस्ताम । जम्बूनां नरवः जम्बृतरवः 
नेषां जग्वूतरूणाम्‌। तरन्त्यनेनेति विग्रहे ` भरख॒श्चीङ्‌ इल्युप्रन्यय - तरवः । शाभना 
स्पा यस्य स सुस्पशेः । व्युढाश्च प्रोढाश्च ते कदम्बाश्च यृढग्रौदकदम्बा.; व्युदढश्राद 
कदम्ानां पुष्पाणि तेषां सुरभियस्मिन्‌ सः ग्रीप्मन्नस्य वातः। ग्रसनेरम्मान 
मक्‌ प्र्ययः घातोग्रभिवः पुगागमश्च । 


ज॑बुतरूणां €. [116 16 का [घाप [ताह 8 11६ लात 0 
ऽ्ा1€ 210 11 11€ (€ 0 ानाऽ00ा हि ६ ६1111641 
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पमो, 45. वर्षागमे पद्धतौ उतकरिकाङुान्‌ पान्थानतितरापु्साटयन्‌ 
कान्तासंगमरागिणां ध्रतिपतापङ्ग स्परं जीव्रयन्‌ जातीकोरकनाचरपाश दटयन 
पेधोन्पुक्तपृपम्मु सिक्तवमुधागन्धं वहन मारुतो बाति ॥ 


चर्षणमस्त्यासु इति विग्रहे अशं आदित्वादलि टापि वर्पाः। आगमन 
मागमः आङ्पसगत्‌ गम्‌धातोः “ ग्रहवृद्टऽ ” सूरण अपप्रत्ययो भवति । वर्पाणां 
मागमः वर्षागमस्तस्मिन्‌ वर्षागमे | पादाभ्यां हन्यते-इति विग्रहे" क्तिनप्रत्यये 
हिमकाषिहतिषु चे "ति पद्‌भावे पृवेखवणं च कृते पद्धतिः तस्यां प्द्धतो। 
उत्कलिकाभिराकुला उत्कचिकाकुलास्तान्‌ । पन्थानं नित्यं गच्छन्तीति पान्थास्तान्‌ 
पान्थान्‌ । उत्सषह्हयतीति उत्साहयन इति हाच्न्तप्रयोगः। रञ्जनं रागः रज्यतेऽ 
नेनेति वा रागः रञ्ज्‌ धातोः भवे करणे वा घञ नलोपो ब्रुद्धिश्च। संगमनं 
संगमः ^“ ्रहवृद सुत्रेण अपू प्रत्ययो भवति । कान्तानां संगमः कान्तृसगम- 
स्तस्मिन्‌ रागिणस्तेषां कान्ताक्तगमरागिणाम्‌-रागाः सन्ति येपाम्‌ ते रागिणः 
रागिण इत्यत्र रागशब्दान्‌ ˆ अत इनिठनौ "-इति सूत्रण इनिप्रत्ययः । धरणं 
ध्रतिः क्तिनप्रत्यये श्रतिः पषाम्‌ अस्तीति श्रृतिमन्तस्तेषाम धरृतिमताम । जीवय 
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तीति जीवयन्‌ । जातीनां कोरकाः तेषां जालम्‌ । दलखयतीनि दक्यन्‌ । मेधेरन्मु- 
त्तानि पृषन्ति तेः सुसिक्षा वसुधा सेघ्रोरमुक्तपृपन्सुसिक्तवसुधा तस्या. गन्धस्तम 
वहतीति वहन्‌ ¦ स्वभावोक्तिः ॥ 


पद्धति ८.) = पद्‌+हति - (111.) 00 णलः ६ फ; 4 [व). जाति 01 
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भ्ल. ४८. कामालसः कोऽपि धन्यः पमान घोरं मृदहोपमम्‌ अलं भवान 
जलधर कुर्वति गर्वताहिनिवरहे परं गानं गायत्ति (मति) बध्वा साधमनृरपः 
गारजालं संभ्िन्य वदिदङ्नागणक्रतं व्रत्यं सानन्दं समूद्रोक्षतं ॥ 


कामेन अलस. कामालसः। धनाय हित इति विग्रहं धनराब्दरान्‌ यत्पर 
व्यये धम्य इति । पुनातीति पुमान । मृदङ्गस्य उपमा यस्य सः मदङ्गापमस्तम्‌। 
ध्वननं ध्वान इति घ्रञजन्त, ते ध्वानम्‌ । करातीति कुवन्‌ तस्मिन्‌ कुति 
जलस्य ( जलानां वा ) घर. जलटघरस्तस्मिन जलधरे । गविताश्च ते अयश्च तेषां 
निवहस्तस्मिन्‌ । गीयते यन तद्‌ गाने ओ स्युर्‌ आन्वे गानम्‌ । गायतीति गायन्‌ 
तस्मिन्‌ गायति । वध्वा इत्यज् `“ सहयुक्तऽप्रधाने " इति सुत्रेण तृतीया भवति। 
न विद्ते तुखा यस्य तदृतुटम्‌ । अगारस्य जाम अगारजाटम । समुपसर्गान्‌ 
ध्रिधातोः क्त्वास्यपि मभित्येति । तडितः पव अङ्गनास्तासां गणः तडिदङ्गनागण- 
स्तेन कनम्‌ । प्रशस्तानि अङ्गानि आसामिति अङ्गनाः ` अङ्गात्कल्याणे ˆ इति न 
प्रत्यय. टापि अङ्गना । आनन्देन सह सानन्दम्‌ । समुद्धाक्षते इति ज्युपसर्गान्‌ ईक्नधानाः 
वतंमानकाटे समुद्वीक्षते रूपम्‌ । रूपकम्‌ ॥ 
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भ्टो. ४९, ( हे, सुमग, यनः(यत्) स मम प्राणापिनाथः तत्रैव त्रसित 
वरन । तवर वियोगे प्रियमपि जीवितं प्राय एतय। त्यक्तम्‌ । तलोक्ये इदशमिद- 
प्रतिरूपं भूयोऽपि नो भ्यते इति (हेतोः) व्वदध्यानच्म्रा अपि प्राणाः 
तां न'परित्यजन्ति ॥ 


यत इत्यत्र “' सववधिभक्तिकतसिद्‌ इतराभ्योऽपि दश्यते '” इति सु्र- 
साम्याद्‌ यभ्रत्यथं तसिल्‌ । त्वरते स्मेति विग्रहे भित्वरा संभ्रमे त्वर इति 
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श्राताः `गन्यर्थाकर्मक०' इति क्तप्रत्ययः, “ रुप्यमत्वरे” ति सत्रेण इडागमे स्वरित- 
मिति रीघमित्यथः । व्रजघातार्खोरि मभ्यमपुरषक्रवचने व्रजेति रूपम्‌ । 
वियोजनं वियोगः तस्मिन्‌ वियोगे । जीवधातोः क्तप्रत्यय इडागमश्चेति 
जीवितम्‌ । व्यज्ञधातोः क्तप्रत्ययः कुत्वश्च त्यक्तम्‌ । उयो टोका; इति विग्रहे 
`` चतुवर्णादीनां स्वाथ उप ख्यानम्‌ ” इति वार्तिकेन प्यन्‌ प्रन्ययः आदिदद्धिश्च 
व्रैलोस्यम्‌ . तस्मिन्‌ त्रैलोक्ये । इदम्‌ उपपदांद्‌ दशधातोः ` व्यदादिषु 
दनि सूत्रेण श्जुप्रन्यये कृते `` इदंकिमोरीकी” सूत्रेण इदमञब्दस्य 
हेशादंरो राकारस्येनसंज्ञायाम्‌ ईदृशमिति ¦! अतिक्रान्त रूपम्‌ अतिरूपम्‌ । 
भ्यते इति कमणि सपम्‌ । तव ध्यानमिति त्वद्धयान. न्वद्धश्याने लना 
न्वद्धयानटश्राः प्राणाः तां स्त्रियै न प्रिन्यज्ञन्ति ॥ 

यनः = यस्मिन्‌ 
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भना. ५०, पतद्रच्छन्निरालम्बान अआर्षिनोऽमून्‌ समम्‌ (हतम्‌) रक, 
अय (त्वया ददे तस्तु) बो ( युप्पाकं ) मर्नृः( पञ) निवेधम्‌ | 
प्राणनायपिहानय । 


प्रतन्नीति पतन्तः, गच्छन्तीति गच्छन्तः, निर्गतः आन्धम्बा येषां ते निरा- 
लम्बाः. पतनन्तश्च ते) गच्छन्तश्च ते निराटम्बाश्च (ते) पतद्रच्छन्निरालम्बास्तान्‌ । 
अस्यन्ते अस्यन्ति वा असु क्षपणे ^ ग्रस्वृस्निहि० " दत्युप्रन्ययः, असवस्तान्‌ 
असून । आङ्पसर्गान ऋधातोः क्तप्रत्यये अनुबन्धलोपे आ ऋत इन्यत्र " उप्रसर्गा- 
तिं ्वातौ ` इति ब्रद्धो रपरे अतिशब्दत्‌ इनिप्रत्यये आतिन्‌ तम्य द्ितीयावह- 
वचने आतिनः। असून्‌ समे दतं वा रश्च । न्युपसर्गाद्विद्धातोः, ““ कदलोण्यत्‌ 
सूत्रण प्यति निवेद्यम्‌ निवेदितुमहम । त्वया श्दं वस्तु वो भतैः युष्माकं भरे, विभति 
भरतीति मर्ता तस्य भतुः भर तृच भर्ला, अस्मिन्‌ इति। इट इदमश्षब्दात्‌ 
` इदमा हः " सूरण हप्रन्ययः । 


पतद्‌ ~ | 1€ ५1०।€ (८०ाा0पफात वणल0€5 असून 
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शो ५१. नीरधरानीके निजनाथानता नारी नेजनीर ननिर्मतम्‌ अनेक- 
धारं नौं निरस्यति ( दूरीकरोति) ॥ 


नीराणां धरः नीर्धरस्तस्यानीकस्तस्मिन्‌ । अननम्‌ अनीकः अन गसौ अन 
प्राणने वा। ` अनीकादकञ्च ` इति वातिकेन साधुः । निजनाये आनता निज- 
नाथानता आङ्पसर्गात्‌ नमेः कतरि क्तो मखोपश्च स्रोत्वविवक्षायां प आनतेति। 
नरस्य नुवा ज।तिरिनि विग्रहे “नृनस्योवरद्धिश्चे' ति व्तिकेन डोप ब्रद्धिश्च नारी 


4 


अथवा नुनेरम्य वा धम आचागेभ्स्याः ` नृनराभ्यां च वा" उति वानिकेन 
अञ्च वृद्धिः ङीप्‌ नारी । नीरे जाते नीरजे ` सप्तम्यां जनेडः" ¦ नेत्रे ण्व नीरज 
नेश्रनीरजे । नेत्रनीरजाभ्यां निगतं नेत्रनीरजनिगतम । अनेको धारो यस्य तन्‌. 
धाय्येते इनि धारः ध्रधातोः णिजन्तात्‌ ध्र अथवा धाराया दृदम्‌ धारम. 
ददम्थेऽण्‌. अनेकं ध्रारं यस्य तन्‌ नीयते इति नीरम्‌ ^ स्फायि© `` इप्युणादिः 
सूत्रेण रकं नीरम्‌ । दिवादि असु क्षपणे निरूपमर्गा अमन. धातोः वन॑मानकाङे 
निरस्यति दुरीकरोतीत्यथः ॥ 


जटधरासारवर्षणम इति डैम: । अनीकोञ्खी रणे वैन्ये इति मेदिनी ॥ 


शो. ५२ पर्मानते दोरकुण्डलचश्चलांशुरचितेः (रपितैः) आलोक्रिता- 
शाखः (प्रकारिताश्ामुख इत्यथः) कङ्णपेखलाकलकलन्याजेन धोरधरनि 
कुवेन्‌ जलबिन्दु घुन्दरतरः  स्रीपक्ष परमेजलबिन्दुः ) तापापनोदाय शक्तौऽगं 
सुपयोधरः तव ( तवद्रपघनः ) पनः मे चेनः प्रमोदं नयन ॥ 


जिधत्यङ्गमनेन इति विग्रहे घ क्षरणदीपयोः घृधातोः ` घम " सूत्रेण घम 
इति निपातितः, घमस्यान्तः घर्मान्नस्तस्मिन। कण्डते कुण्ड्यते वेति विग्रहे व्रृपादिः 
त्वात्‌ कट कुण्डलम्‌ द्विवचने | दो्ा इव आचरतीति दोटनि. दोलन्ती च ते 
कुण्डले दोटत्करुण्डले. ते पव चञ्चलां शुनी. तयोठलितानि तैः (लसितानि तैरसिनै- 
रित्यथः) । आहायाः मुखम्‌ आह्यामुखम्‌ ( अथवा आशानां मुखानि यारा 
मुखानि) आलोकितानि प्रकाशितानि आश्ामुखानि येन सः आलोकिताद्ामुखः | 
कं हुभं कणति कणशब्दे अच्‌ मखी गति छातीति मेखला परृपोदरादित्वान्‌ 
साधुः कदडणे च मेखला च कड्ूणमेखलाः तासां कलकलः तस्य ग्याजस्तेन । 
धीरश्ासौ ध्वनिश्च धीरध्वनिस्तम्‌। करोतीति कुषेन्‌। अतिशयेन सुन्दरः 
सन्दरतरः। जलानां बिन्दवस्तैः सुन्दरतरः । पयसां धरः पयोधरः शोभनश्चासौ 
पयोधरश्चः सुपयोधरः । अपनुतीति अपनोद्‌ः पचाद्य्॒तापस्यापनोदस्तस्म । 
तव॒ घन इत्यत्र ` राहो शिर” इतिवत्‌ अमेदे षष्ठी । अपट्‌नुनिः रूपकं 
समासोक्तिश्च ॥ | 
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छो. ५३. (हे) मि, उततङ्खावतिपीषरात्रतितरां पौनौ षुतौशष्णाननौं 
वक्षोनन्मशिरोचमौ (स्तनौ स्तः) परं कृश्ाङ्ग मप कान्तः (तप्‌ कान्तम्‌ ) यदि 
उपरि (स्तनयोरपरि ) कया ( तदा मस्ता तुना) परम्ाति (दरो मवति ), इत्थं 


तनौ न विध्यते (स कान्तः) तस्येव (कान्तस्यैव) प्रतिधालनप्रवणया मया 
रातरिर्नायते ॥ 


६ 


उद्‌ ऊर्म तुङ्गो उनृङ्गौ उदुपसर्गात्‌ तुजि हिसायाम्‌ घातोः उच्तज्जयते 
इति विग्रहे घञ कुत्धं च उनुङ्गो । प्यायेते इति विग्रहे प्येङ्घातोः ' छित्वर० ` 
इति सूत्रेण निपातौ । पीवरो अतिशयितो पीवरौ अतिपीवरो । अतितरम्‌ 
( अत्यन्तम्‌ ) प्यायते स्मेति विग्रहे ओप्यायी वृद्धौ धातोः `` गन्र्थाकमेके " ति 
सूत्रेण क्तप्रत्ययः “` ओदितश्च " इति नन्वम , प्यायः पीति पीनौ । खुतेजयत इति 
विग्रहे तिने" दीधिंश्च "ति सूत्रण स्नकूप्रन्यपरे सुतीक्ष्णे इति. सुतीशष्णे आनने 
ययोस्तौ सुतीक्ष्णाननौ । वक्ष सि जन्म ( वक्चसो वा जन्म ) ययोस्तौ वक्षोजन्मानो । 
क्िलानामुचयौ शिलोचयौ वक्षोजन्मानवेव शिरोश्चयौ वक्षोजन्मरिलोचयौ ' 
कृशमद्धं यस्य सः एशाज्गः । तं कान्तं यदि स्तनयोरुपरि कुया तदा तत्र स्थातुं न ह 
क्रोनि । अनेन पतेन वा प्रकारेण दन्थम्‌ ` ई्दमस्थमु°' ¦ तनोति तन्यते वेति तचुः 
तन घातोः “ भमृदि० ` सूत्रेण उप्रत्ययः ननुस्तस्थाम्‌ तनौ । प्रवन्ते गच्छन्ति 
सुखाथं जना-अत्रेति विग्रहे प्रङ गतौ धातोः स्युट अनादेश्च; स्ीन्वपिवक्षायां 
टापि प्रवणा तया प्रवणया | प्रत्युपसर्गात्पाटूधानोल्युंर्‌ प्रतिपालनम्‌, प्रतिपाखने 
प्रवणा तत्परा प्रतिपाखनप्रवणा नयथा । नीधानोः कमणि प्रत्यये नीयते इति 
रूपस्य सिद्धिः । रूपकम्‌ ॥ 


1८ 1८80116 ग 11€ #5. उत्तङ्भावती 1६ ०१0५०५६] ६ 5८110९'5 
दाणः. आत] 815. लीखोच्चयो 11 1116 5660110 116. 


विद्यते-11€ (€६4110 ग 1€ # विध्यते ८91 8180 € 1806€ 10 
+1€10 11€ 5017116 5€15€ विद्यते 5€€ा15 एल. 
नेत्थ तनो 51010 € 1680 85 नेन्थ तनौ 


छो. ५४. (हे) सवि, वष्णातुरो दयितः ममाधररसं नितान्तं पीत्वा 
मनसि यत्‌ भमदं प्रपेदे तेन (प्रमदेन ) ( कारणेन ) मत्तः सः पुक्तांकां कयां 
मां परिरभ्य तदुचिते च समाचचार । 


तृष्णया (तृष्णाभिर्वा ) आतुरः ठृष्णातुरः, तपणम्‌ तृष्णा जितृषू पिपासायाम्‌ , 
तृष्धातोः ` तृपिशुपिरसिभ्यः कित " इति नः खरीत्वात्‌ टाप तृष्णा । आङ्कप- 
सर्गात्‌ तुर त्वरणे धातो `दगुपधे नि कः आतुरः । दय्यते स्मेति दयितः दयधानोः 
क्तप्रन्थयः इडागमश्च । अधरस्य रसः अधररसस्तम्‌ | पाधातोः `' घुमास्थे " ति 
हैत्वे पीत्वा । प्रकृष्टो मदः प्रमदः प्रोपसर्गात्‌ मदीधातोः 'प्रमदसंमदो दयें" इनि 
खतरेण अप्रत्ययः प्रमदश्तम्‌ । प्रपदेखिरि प्रपेदे । अंशुभिः काते इति अंशुकम 
कोः] दीप्तौ ' अन्येभ्योऽपि डः ' मुक्तमंशुकं यस्याः सा मुक्ताश॒का ताम्‌ । वश्ामश्रीनः रं 
गता इति वद्या तां वक्ष्याम । वशंगत इति यत्‌ सखीत्वे टाप वद्या ताम्‌ । 
पयपसर्गात्‌ रमधातोः क्त्वाल्यपि परिरभ्येति रूपम्‌ । समाचचार-समाड्िनि 
द्युपसगात्‌ चरधातोः छिरि प्रथमपुरपैकवचने रूपम । यचधातोः कितचप्त्यथः 
उचिते युक्तम्‌, नस्योचितं तदुचितम्‌ ॥ 


६१ 


श्लो. ६२. (है) भीरु, ते वकतन्दच्छत्रम्‌ आसीत्‌, शषत्स्मितभपि इषुम्‌ 
आसीत्‌, (ते) श्रता चापप आसीत , ते) नेन्द्र शररौघाः (आसन ), भरव्रण 
परिलसतङ्ण्डटे दीपमाला ( आसीत्‌ ), (तवर) वक्षोजौ हेमङ्कम्मौ ( आस्ताम्‌ ), 
(ते) जघनपरिसरे सिहासने ( आस्ताम्‌), हदिथुबा (ते) वपुषि बास्यं जिता 
यौवनस्यामि षेः अतिचक्रे ॥ 


बिमेतीति भीरूः, ““ उडत " इति उङ्‌ दीघ भीरूस्तःसम्बुद्धौ भीर । भियः 
क्रवलकनौ क्रः भीरः। इन्दतीति इन्दुः, वक्त्रमेबेन्दुः, वकतरेन्दुरेव चछन्नम्‌। 
शररेव कता ढता । नीयेते आभ्याम्‌ इति नेत्र, नेश्रयोदठन्दम्‌ ( युगलम्‌ ) । 
शराणामोधाः शरौघाः। परिरसन्ती च ते कुण्डले च परिरुसत्कुण्डले, भवणयोः 
परिलसःक्रण्डले श्रवणपरिटसत्कुण्डले कुण्डतेः चृपादित्वात्‌ खच कुण्डलम्‌ । मां 
( लक्ष्मीम्‌ ) लातीति माला, दीपानां माटा दीपमाखा) वक्षसि जातो वक्षोजौ 
^“ सप्तम्यां जनेडः । ”' हेम्नः कुम्भौ हेमकुग्भो । जघनयोः परिसरे जघनपरिसरे, 
पर्तिः सरतः अत्रेति परिसरे। क्िहचिदहिते आसने सिदहासने, मध्यमपदस्य 
छोपः। दि भवतीति हदिभूस्तेन ह दिभुवा, कतेरि किप “हलदन्तात्सप्तम्या ; 
संक्षायाम्‌ "' इत्यनेन सप्तम्या अलुक्‌ । बालस्य भावः वास्यम्‌ , ब्राह्मणादित्वात्‌ 
ष्यक । यूनो भाव इति विग्रहे " हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ ब्द अन्‌ ” इत्यनेन 
सूम्रेण प्रतिभाव: यौवनम तस्य य.वनस्य ' निधातोः कत्वाप्रत्ययः जित्वा कि 
स्वात्‌ गुणाभाव :। अभिसिश्चनमभिषेक : अभ्युपसर्गात्‌ सिचधातोभवि घञ 
गुणे षत्वे कुत्वे च अभिपषेकः। अत्युप्रसर्गात्‌ छृधातोः कमेणि लिट्‌ प्रथमपुरुवेक्ष- 
वने अतिचक्रे ॥ रुपकम्‌ ॥ 


(0९५ कुसुम 1110 कुसुमं. 


म्छो, ६३. हिया तिनमितानना मदरिरोकलोषेक्षणा निगूहबिहित- 
स्मिता सपुलका क्िमप्यनीरशषम्‌ (अनिवचनीयम्‌) भावपाविभ्रती नमोढा वधुः 
रजनिष्टत्तसपृच्छकं सखीजनं मदनातुर चकार । 


( हिया ) विनमितमाननं यस्याः ( यया ) सा विनमितानना । मदेन विलोक: 
मदविलोकः. मदविरोकेन रो शैक्षणे यस्याः सा मदपिलोकलोलटेक्षणा, विलोक्यते 
इति विकोकः भाषे धञ्‌ । निगृढं यथा स्यात्तथा, विहितं (कृतं ) सितं यया सा 
निगूहविदितस्मिता। पुलकेन सह ( वत॑ते ) इति सपुलका। नवौढा चासो वधूश्च 
नवोढावधूः । निगृह्यते स्मेति विग्रहे न्युपलर्गान्‌ गुदधातो क्तप्रत्यये इत्वादिकवं 
ख कृते निगुढपदस्य सिद्धिः । व्युपसर्गात्‌ धाधातोः क्तप्रत्यये “ दधातेः ” 
सूत्रेण धास्थाने ह्यादेके विदितमित्यस्य सिद्धिः । स्मिधातोः क्तप्रत्यये 
सितमिति रूपम्‌। नेदकश्षम्‌ अनीदष्ाम्‌ ( अनिवेचनीयमित्यर्थं :)। आबिभर्तीति- 


हरे 


आबिश्ती, आङ्पसर्गात्‌ भ्रधातोः शतृपत्यये दित्वादिकार्ये कृते “ नाभ्यस्ता- 
च्छतु " रिति सप्रेण नुमनिषेधे डीपि फते-आबिश्रती । संपृरछतीति संपृच्छकः, 
रजन्याः वृत्तं रजनिवृत्तम्‌ , रजनिवृत्तस्य संपूच्छकः रजनिषृत्तसंपृच्छकस्तम्‌ । 
मदनेन आतुरः मदनातुरस्तं मदनातुरम्‌ । वृत्यते स्मेति विगृहे वृतधातोः क्तप्रत्यये 
चृष्तमिति । चकारेति धातोः परोक्षकाटस्य रूपम्‌॥ 


अनीशं भावं-अलौकिकं भावम्‌ । 


भ्छो. ६४, दयितः तृष्णातरषटितः सन्‌ रतान्ते रम्यां कान्ति दधत्‌- 
इति ( एवम्‌) अलकविगलन्मास्यमलसम्‌ स्मरक्रोडानन्यश्रमजलपृष- 
न्मिभ्रतिलकं संमीटन्नयनकमरं चास्कान्तायक्तर सुचिरं पपौ (सुचिरं यथा 
स्यात्तथा) ॥ 


प्यते स्मेति दयितः क्प्रश्ययः । तरलमस्य संजातमिति विग्रहे इतच्प्रत्यये 
तरलित इति रूपम्‌। तृष्णया तरितः तृष्णातरलितः । रमणं रतम्‌ स्तस्यान्तः 
रतान्तस्तस्िन्‌ रतान्ते ` रम्यते इति रमा ' “ पोरदुपधा ” दिति यत्‌प्रष्यये खीत्वे 
टापि रम्या ताम्‌ रम्याम्‌। दधाति इति दधन्‌। मारय हितं मास्यम्‌। अलकरेभ्यः 
विगलन्‌ मास्य यस्मिन्‌ तत्‌ अलक्विगलन्मास्यम्‌। स्मरयत्युतकृण्टयतीति स्मर. 
स्मरस्य क्रीडा स्मरक्रीडा, क्रीडनम्‌ क्रीडा क्रीडधातोः “ गुरोश्च हट '' इति सुत्रेण 
अप्रत्ययः स्रीत्वात्‌ रप्‌ क्रीडा, श्रमस्य जले श्रमम्‌ स्मरक्रीडया जग्यं श्रमजलं 
स्मरक्रीडाजन्यश्रमजलं. तस्य स्मरक्रीडाजन्यश्रमजलस्य । पृषन्ति तै्मिभरः तिटको 
यस्मिन्‌ तत्‌। सतीति लसः पचाद्यच्‌, न विधते खसः कान्तियेस्मिन्‌ तत्‌ अलसम्‌। 
नयने एष कमले नयनकमले, संमीटन्ती नयनकमले यस्मिन्‌ तत्‌ समीटघ्नयन- 
कमलम्‌ । कान्ताया. वक्त्रं कान्तावक्त्रम्‌ । चरति चित्ते इति चारु, चरघातोः 
उण प्रत्ययः बुद्धिश्च । पातेखिर्‌ पपौ ॥ रूपकम्‌ ॥ 
भ्लो. ६५, (हे) कान्ते यापि, (हृ) म याहि, मतो पराग चिं 
वतेताम्‌ , (हे) पान्थ देशान्तरात्‌ पुनरपि स्वं गृहं त्वरितमायाहि, अस्माकपिति 
भवितव्यता ( त्वया ) विषहता (कृता ) इत्युक्तवा सनिःश्वासया लोचनवारिषहारि 
कुचथा प्रस्थितः प्राणेश्वरो रुद्रः ॥ 
अन्यो देशो देशान्तरम्‌ तस्मात्‌ देश्लान्तरात्‌ , अपादाने पश्चमी । पन्थानं नित्य 
गच्छतीति पान्थस्तत्सम्घुदधो, 'पन्थोण नित्यम्‌” इति णः (पथः पन्थ" इति पथिन्‌ 
शाय्दस्य पन्थादेष्यः । निःश्वासेन सह (वतेते) या सा सनिः्वासा, तया सर्निःश्वा- 
सया । लोचनयोः वारीणि तैः हारिणौ कुचौ यस्याः सा रोचनवरिहारिुवा 


तया छोचनबारिहारिकुखया । दशित शरीरमस्येति हैम्वरः; इशाधातोः ‹ स्थेश्च- 
भासपिसकसो वरच्‌ ” इति सुत्रेण वर च॒ प्रत्ययः, दैश्वरः, प्राणानामीग्वरः प्राणेश्वरः । 


६१ 


भृधतिौः भविष्यत्काले भावे ““ दाक्यादेप्रेष्यानुक्षाप्रा्तक्राछाथ चे "ति तथ्यप्रत्ययेन 
भवितव्यम्‌, भवितःऽ्यस्य भावः मवितभ्यता “तस्य भाषस्त्वतलौ इति व॑द । 
कत्घातोर्लोरि प्रथमपुरुषैकवचने बततामिति रूपम्‌ । प्रोपसर्गात्‌ स्थाधातोः 
““ गत्यर्थाकमेके "ति सूत्रेण कतरि क्तप्रत्यये `` स्येतिस्यति ” इति सूत्रेण आका 
रस्येत्वे प्रस्थित इति रुपम्‌ ' रुपूधातोः; कर्णि क्तः शद्धः । त्वरते स्मेति विग्र 
त्वर्‌ घातोः ““ गत्य्थाकमेके " ति कतेरि क्तः, इडागमे श्वर्तिम्‌ ॥ 
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तन्व्या बाष्पजरौघकरिपितनदीपुरेण रुद्धः प्रियः ॥ 


छो. ६३ अहो तस्णाः स्नेहम्‌ , अष्टो (तस्या) रूपम्‌ , अहो (तस्याः) 
कान्तिम्‌ , अहो (तस्याः) रतम्‌, अहो (तस्याः) टीखाम्‌, अहो (तस्याः) 
बाणीं कदा शमेषटि ॥ 


स्नेहनम्‌ स्नेहः प्णिह प्रीतो धश्च सत्वे गुणे स्नेदस्तम्‌ स्नेदम्‌ । अहो इति 
विस्मये-आश्चर्य-अव्ययम्‌ । रोपयति ८ विमोदयति ) इति विग्रहे रपु विमोहने 
घातोः पचाद्चर दीधे, यद्वा रूप रूपकर्णे अच्‌ रूपम्‌ । कम्‌ धातोः णिङभावपक्षे 
क्तिन्‌ अनुनासिकस्येति दी कान्तिस्तां कान्तिम्‌ । रम्यते अनया इति रमेः क्तिन्‌ 
मकारस्य लोपे रतिस्ताम्‌ र्तिम्‌। ठीरादीप्तौ ˆ भिदाथ्ङ्‌ ' यद्वा “ अप्रत्ययात्‌ " 
इत्थप्रत्ययः--पृषोदरादित्वात्‌ साधुः ठीखा ताम्‌ ठीरम्‌। वाणीत्यत्र “ कदि. 
कारात्‌ ” इत्यनेन ङीप्‌ षाणी तां वाणीम्‌, वणशष्डे वण्यते इति वाणिः हैचप्रत्ययः 
ङीप्‌ बाणी तां वाणीम्‌ । कस्िन्‌ काले ति कदा, किम्‌ शब्दात्‌ “ सवेकान्य- 
कियत: काले दा ` इति सूभ्रेण दाप्रत्ययः ¦ किमश्चब्दस्य-“ किमः कः ” सृण 
कदिष्ाः कदा । ठभधातोरात्मनेपदे विभ्या्थं लिङि उत्तमपुरुषबहुवचने रमेमहि 
इति रूपम्‌ ॥ उदात्तालंकारः ॥ 


छो, ६७. योपितां सूपस्य अपूर्वः (अनिवेचनोयः) कोऽपि महान 
महिमा (अस्ति), नेत्रगोचरवर्तिना येन (रूपेण) योगिनो मो्चन्ते ॥ 
युष्यन्ते योषन्ति वेति विग्रहे युष्धातोः हतिप्रत्यये गुणे योषित इति तासां 


योषिताम्‌ । गोपयति (विमोहयति) इति विग्रह रपु धातो अचूश्रव्यये अम्येषामपी' 
ति दीधे रूपमिति तस्य रूपस्य । महते ‹ पूज्यते ) इति महान्‌, महतो भावं इत्यथ 


६४ 


महत्रष्ठात्‌ “ पृथ्वादिभ्य इमनिञ्वे " ति सूत्रेण द्मनिच्‌ ततः ठेरित्थनेन टि. 
लोपे महिमा (माहात्म्यम्‌) नीयेते आभ्यामिति नेतरे, नीधातो; श्रपत्ययः नेषयोः 
गोचरं नेभ्रगोखरं, ने्रगोचरं वर्ते १ति ने्गोचरवर्तो, तेन नेश्रगोचरवतिना । 
योजनानि योगाः भवे घञ्‌, योगाः सन्ति पषामिति योगिनः । मुष्ेणजन्ता- 
त्कमेणि प्रत्यये वरतमानकाले प्रथमपुरुषस्य बहुवचनम्‌-मोशन्ते ॥ 


छो. ६८. ठकवण्यसछिसापृूरा विलासलहरीयृता चल्लोननमीना 
कामतरङ्गिणी -हयं बाहा ( अस्तोत्य्थः ) । 


लवणा त्वर सेव ‹ खवणेव ) चतुर्व्णादित्वान्‌ स्वाथ प्य्‌ वृद्धिश्च लावण्यम्‌ 
( सोन्दयेविहोषः ), खावण्यमेव सलिलम्‌-अथवा लावण्यान्येव सथिलानि लावण्य. 
सलिलानि, तानि आपूरयतीति विग्रहे पचा्यच्र खीत्वविवक्षायां टापि खावभ्य- 
सकिलापूरा। विलसनानि विलासा; मावे घञ, विरसा पव लहर्यः विरखासखहयः 
विलासलहरीभियुता विलासलदहरीयुता । रोच्येतते आभ्यामिति लोचने, कोच 
दृशेने स्युर्‌, चले च ते लोचने च॒ चरुटोचने, चललोचने पव भीनो यत्र सा 
चरुल्ोचनमीना । तरतीति तरङ्गः तरतेः “ तरत्यादिभ्यश्े ' ति अङ्गच्‌ ग्रत्यये 
गुणे रपरे तरङ्गः, तरङ्गोऽरूयस्या इति विग्रहे “ अत इनिठनौ ` इति सुत्रेण 
इनिप्रत्यये इ्गीपि णत्वे च कृते तरङ्गिणी, काम पव तरङ्गिणी कामतरद्गिणी । 
श्यं षाला-( गस्तीति ) ॥ समस्तवस्तुविषयं रूपकम्‌ ॥ 
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शो. ६९. (है) गतघृण, चरणपतितां संरग्राङ्गीं भवत्यनुरागिणीम्‌ 
एतां घुग्धां भवान्‌ कथयत्रमन्यते इति ( एतम्‌ ) तन्सख्या निगदितः प्रणयान्वितः 
पयस्तु माने युक्त्वा विषिधकरणैः ( ्रिदिोपायैः ) भियां सपरक्नयत्‌ ॥ 


गता घृणा (द्या ) यस्य स॒ गतघृणस्तन्सम्बुद्धौ गतघ्रण। चरणयोः 
पतिता चरणपतिता ताम्‌। संलघ्नान्यङ्गानि यस्याः सा सलग्नाङ्गी- अद्गगाघ्रक- 
्ठेभ्यो वक्तव्य ” मिति वातिफेन ढीपि संलघ्नद्गी ताम्‌ सट्राङ्गीम। अनुर. 
ज्यतेऽनेनेति अनुरागः, रञ्जधातोः “ अकर्तरि च कारके संक्षाया ” मिति धञ्‌ 
नलोपे कुत्वे बद्धौ अनुरागः. अथवा अनुर पनमनुरागः भाषे घञ्च-अनुरागोऽ- 
स्त्यस्या इति विग्रहे “ अत इनिटना " विति सुप्रेण इनिप्रत्यये ङोपि णत्वे चरते 
अजुरागिणी ताम्‌ । भवति भवद्विषये अनुरागिणीम्‌ । तस्याः सखी तत्सखी तथा 
तत्सख्या । न्यगादीति निगदितः, न्युपसर्गात्‌ गदूधातोः कमेणि क्तप्रत्यये इडागमे च 
निगदित हति रूपम्‌। प्रणनयम्‌ प्रणयः, नीघातोः "परन्‌ ” इति सूमेण अनूप्रत्यये 
गुणे अयादे्ो णत्वे च कृते प्रणय इति रूपम्‌ , प्रणयेनाभ्वितः प्रणयान्वितः | प्रीणा- 
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शो. ५५. इयं जलदमण्डली नमः मलिनतां प्रापयेत्‌ , प्रथपयौवनाऽति- 
परदनातुरा कामिनी गे (वर्तते), अहं तु कुसुमबाणवाणार्हितः पथि निष्ठितः, 
परं पिरहनिर्धृणः विधिः अहो कथं विधाता ॥ 


जटं ददातीति जलदः, “ आतोऽनु पसम कः ” जलोपपदात्‌ दाधातोः कप्रत्ययः 
आकारस्य खोपः) मडि भूषायाम्‌ मण्डयति भूषयति, मण्डली, मण्डधातोः 
कटच्‌ प्रत्ययः मण्डलम्‌, मण्डटमस्त्यस्या इति- गौरादित्वात्‌ डबर मण्डली। 
मचिनिस्य भावः “ तस्य भावस्त्वतलौ " इति तट्‌, मलिनता ताम्‌। प्रोपसर्गात्‌ 
भाएधातोः णिजन्तात्‌ विध्यथं टिङ्‌ प्रथमपुर्पेकचने रूपम्‌ । यूनो भावः इति 
विग्रहे “ दायनान्तयुवादिभ्योऽ्ण वृद्धिश्च यौवना थन्‌” दत्यनेन प्रकृतिभावः, 
प्रथमं यौवन यस्याः सा प्रथमयौवना। अतिद्टयितश्चासौ मदनश्च अतिमदनस्तेन 
आतुरा अतिमदनातुरा । ग्रङ्ञाति धान्यादिकमिति ग्रहम्‌ तस्मिन्‌ गृहे, ग्रहधातोः 
ˆ गेष्े कः ” सूत्रेण कप्रत्ययः संप्रसारणं च। वणनम्‌ बाण. वणरहाष्दे घञ्‌, कुसुमं 
बाणोऽस्येति कुखुमवाणः, बणटाब्दे स्वाथण्यन्तः पचाद्यच्‌, कामः। कुसुमवाणस्य 
याणाः कुखुमबाणवाणास्तरदितः । विरहविषये विरहे निग॑ता प्रणा ( द्या ) यस्य 
( यस्माद्वा ) सः विरहनिष्रणः। न्युपसर्गात्‌ स्थाधातोः कतरि क्तप्रत्ययः रत्वे 
' द्यतिस्यति ०" सुत्रेण इत्वे उपसर्गादिति षत्वष्टु्वे निष्ठितः ॥ विधाता लुरूल- 
कारस्य रूपं विधास्यतीत्य्थं। विधा-कि विधिः ॥ कान्यलिद्धम्‌ ॥ 


छो, ५६. सुस्पकश्चीः शालिगोपी (प्व) विकरचकङ्कुचतरामोगयोगाभिरामाः 
पोन्मीलत्सप्रपणेपसवपरिमलप्राप्तसौमाग्यमोग्याः केदारोदायिासििसमरङ्मु 
दान्दोछनप्रौददीखाः पान्थस्लीणामनिष्ठाः परियरतच्ुखदाः क्षारदाः वाताः ब्रान्ति॥ 


शोभनः स्पर्घां यें ते सुस्पर्ठाः (घञन्तः) शारीनां गोप्यः (गोप्यः) तासां- 
विकटाश्च ते कुचतटाश्चस्तेषामाभोगाः ( घञन्तः › तेषां योगाः ( घञूप्रत्ययान्तः ) 
तैरभिरामाश्च ये-( मनोहरा त्यथ ) । प्रोन्मीखत काण्डे काण्डे, सप्तपर्णानि येषां 
(येषु वा) ते, तेषां प्रसवाः ( “ करोरप्‌ ”) तेषां परिमिखाः। मरयन्ते कमणि 
घश्च तैः प्राप्ते सौभाग्यं येषां ते, तेन ( हेतुना ) भोग्याश्च ये । केदाराणामुदारीणि 
च तानि वारीणि चतेषु प्रसमराणि च तानि कुमुदानि च, तेषामान्दोलनानि तेषु 
प्रोढाः ङीखाः येषां ते। पन्थानं नित्यं गच्छन्तीति पान्थाः, पथिन्‌ शब्दान्‌ 
८“ पन्थो ण नित्यम्‌ ” इति णप्रत्ययः ““ पथः पन्थ " इति त्रेण पथिन्‌ हान्ठस्य 
पन्यदिष्ाः वृद्धिश्च । पान्थानां खियः, पान्थखियस्तासा पान्थल्लीणाम्‌ । 
न शष्ट अनिष्टा, कर्मणि क्तः। रमणानि रतानि भावे क्तः, प्रियाणां रतानि 
भियरतानि तेषु ' सुखं ददतीति सुखदाः ““ आतोऽनुपसर्गे कः ” इति कप्रत्ययः । 
शरदि भवाः इति विग्रहे “तत्र भव” इति सुत्रेणाण बुद्धिश्च हारदाः। 
घाताः घान्ति। गोपायन्तीति गोपाः, पचाद्च्, गोपानां सियः गोप्यः, 
गोपायन्तीति गोणयः, गुपधानोः तृचि ॐोपि गोप्यः ॥ स्वभावोक्तिः ॥ 

८ 


५८ 


दारदाः वाताः-{1€ 81010181 165. 


श्वो. ५७. (हे) कान्ते, ान्तांशुनम्भितविरोचनकेरवोऽपि एषः तव- 
दकज्रशारदनिक्षाकरः मामतनृन्माध निकामं मो्यते अतो मम मनो पदना- 
पिरूदं ु्यीत्‌ ॥ 


कम्यते स्मेति चिग्रहे कमु कान्तौ घातोः णिङभावे कप्रत्ययो दी्ेश्च कान्तः) 
खीत्वविवक्षायां टापि कान्ता. तत्सम्बुदद्धौ कान्ते । कान्ताश्च ते अशावश्च तेरैम्भितानि 
विलोचनानि पव कैरवाणि येन सः। तव वकत्रम इति त्वद्वक्तरम्‌। उच्यतेऽनेनेति 
घक्घ्रम्‌, वचेः घ्रपत्यये ववच्रम्‌ । शरदि भवः इारदः, “ तत्र भवः " इति सूत्रेण 
भवार्थऽण्‌ वृद्धिश्च शारदः । निहायाः करः निह्ाकरः, शारदश्चासो निद्ाकरश्च 
हारदनिश्ाकरः। त्वष्टक््रमेव शारद निशाकरः स्वद्रक्वरहारदनिराकरः। तन्थते- 
तनु विस्तारे धातोः ` तनिवरि० इत्य णादिसुब्रेण उप्रत्यये तयुः। काये त्वचि सी 
स्यात्‌ त्रिष्वत्पे विरले ृशे-इति विश्वमेदिन्यौ । न तनु अतयु । उदुपसर्गाद्‌ मदी- 
चातोणिचि णिजन्तात्‌ कत्वास्यपि उन्भायेति रूपम्‌। भअदयतीति मदनः घटादिः 
ल्युट्‌, मदने ( भदन विषये ) अधिरूढम्‌ अध्युप्र्गात्‌ रुहेः कतरि क्तः। निकामम्‌ 
अत्यम्तम्‌ । मु्ेणिजन्ताद्‌ षतेमाने रट्‌ मोहयते ॥ रूपकम्‌ ॥ 


कन्तांह्यु--111€ 11001 85 ५९|| 85 116 1७176 9 1€ ९०५९५. 


शो. ५८. (हे) प्रिये, निश्वासेन त्धरमधुरं त्वे कपोले धत्से यत्र 
(ते कपटे ) रुचिररचनाः वस्ल्यः पाणिना संएृष्यन्ते (द्रीक्रियन्ते) पत्युषक्यं 
श्रुतमपि तत्‌ (वाकयं ) छन्मनस्तापन्व्‌ न) तं (तव) सनदृट्दये एतां 
मन्युपानौ जातो ॥ 


निःश्वसनं निश्वासः घञ, तेन निश्वासेन । अधरस्य मधुरत्वमघरमधुरस्वम्‌ , 
मधुरस्य भावः मधुरत्वम्‌ “ तस्य भाषस्त्वतलौ " दति त्वप्रत्ययः। रुचिराश्च ताः 
रचनाश्च, रच प्रतियत्ने चुरादिः “ ण्यासम्रन्थो युच ” इति युचि “'युचोरनाकौ " 
इति अनादेशे टापि बहुवचने रुचिररचनाः। वल्ल धातो. “ सवैधातुभ्य इन्‌ ” इति 
खतरण दन्‌ बहुवचने वस्स्यः। श्रुधातोः क्तप्रत्ययः श्रतम्‌। तत्र॒ मनरत्वन्मनस्त्वन्म- 
नसः तापहन्त त्वन्मनस्तापहन्तृ - तपनं तापः घञ्‌, हन्तीति हन्तृ, तीपिस्य 
हन्त । जडेन सह सजड, सजड च तद्‌ हदयं च सजडष्टदयं तर्मन्‌ , अथवां सजंडं 
हृद्ये यस्या सा सजडहदया तत्सम्बुद्धौ । मन्युश्च मानश्च मन्युमान । धाधातोः 
बर्त॑मानकाले मध्यमपुरुषेकवचने आत्मनेपदे धत्से इति रूपम्‌ ॥ 


घस्य्यः-ऽ€€ 11€ 1016 01 कंच्राबह्ि ° 510. ।. 


५५४ 


शो. ५९, परिमलमिहिताटिमलतो पुष्पमाला, पुरमिषसृणमिभ्र 
चम्दनाखेपनं, तहिनफिरणररिमश्चश्चा चापि दोला कामलोका (च) कामिनी 
शरदि सुखविभूत्ये (भवतीत्यथेः) ॥ 


परिमलेन मिलिताः परिमरुमिखिताः, परिमलमिटिताः अल्यो यस्यां 
सा परिमलमिकितालिः, मर भूषणे “ सषधातुभ्य इन्‌ ” अलिः। मां लक्ष्मीं 
कति ( वेष्टयति ) रत्‌धातोः मृलविभुजादित्वात्‌ कः गौरादित्वात्‌ ङोप्‌ मालती । 
मालत्याः पुष्पाणि तेषां मारा माङ्तीपुष्पमाखा, मां लक्ष्म कतीति माखा 
काधातोः कप्रत्ययः स्रीत्वात्‌ राप्‌ माखा। सुरभीणि च तानि धुस्णानि च तैः 
मिश्वम्‌ , घुष्यते स्तुयते घुषधातोः बाहुलकात्‌ ऋणक्‌ प्रत्ययः । स्युडन्तः पृषोदरा- 
दित्वात्‌ साधुः। चन्दनरालेपनं चन्दनालेपनं, चन्दयति चदि आङ्कादने ण्यन्तात्‌ 
द्युर्‌ चन्दनम्‌ । तुदहिनाः किरणाः यस्य सः तुहिनक्िरणस्तस्य रदिमः तुहिनकिरण- 
रद्मः। कीय्येन्ते विक्षिप्यन्ते रश्मयः अस्मात्‌ इति किरणाः "कृष्‌०" दृत्युणादिसुत्रेण 
कः। चश्चु गतो घञ्‌, चश्चं लाति इति वित्रहे कप्रत्ययः टापि चश्चला। दोल- 
यतीति वोला दुल उत्क्षेप “ पचाद्यच्च “ टाप्‌ दोका। काम्यतेऽनेनेति कोमः 
““ पुंसि संक्षायां घः " इति धः, तेन कामेन खोला कामरोखा । सुखस्य ( सुखानां वा ) 
विभूतिस्तस्यै, ब्युपसर्गात्‌ भूधातोः खियां क्तिन्‌ ॥ दीपकं स्वभावोक्तिश्च ॥ 


घुसखण--5&01 : 1115 18 8 00 1876 ०८९1६1९९. | 1} 
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छो. ६०. (हे) सखि, आदौ प्रणयेन कर्षो बभूव, श्षयने पराड्ल- 
तया कृशितकराटः प्रयातः, पनविचिन्त्य पत्युघुखं मयेक्षि, तेन (पत्या) इदमदष्‌ 
अतिमाज्रषधरे शीता ॥ 


समानं ख्यायते अनरिति सखी तत्सम्बुदधौ ससि। आदीयते ( प्रथमं ) 
पद्यते इति आदिः आङ्कपसर्गात्‌ दाधातोः ^“ उपसग धोः किः ” इति सूप्रेण क्कि 
प्रत्ययः भकारलोपश्च आदिरित्यस्य सिद्धिः, तस्मिन्‌ आदो । प्रणयनं प्रणयः णीञ्च 
पणे धातोः परश्च तेन प्रणयेन। करध्य हननम्‌ कलषः, अन्येभ्योऽपि 
उप्रत्ययः कलहः । बभूवेति परोक्षकालस्य रूपम्‌। पराश्चति अनभिमुखो भवतीति 
धिग्रह, मञ्शु गतिपूजनयोः धातोः वनि प्रत्यये नलोपादिका्ये छते पराक्‌ 
इवि प्रयोगो भषति, पराक्‌ मुखमस्येति पराक्मुखस्तस्य भाषः, भावार्थे 
तद स्मीत््े च पराङ्मुखतया । शय्यते अत्र इति शयनम्‌, अधिकरणे ल्युट्‌ 


६० 


वत्ययः, तस्मिन्‌ शयने। प्रोपसर्गात्‌ याघातोः “ गत्यथे "ति कवैरि क्तः 
प्रयातः। व्युपसर्गात्‌ चिन्तधातोः क्त्वाल्यपि ख कते विचिन्त्येति रूपे भवति। 
$श्च द्रोने धातोः कमणि लुङि रेक्चीति रूपम्‌। माध्रा (स्तोकम्‌ ) तामति- 
क्रान्तम्‌ “ गोखियोरुपसर्जनस्ये "ति हस्वे अतिमाच्रम्‌। गृहधातोः क्मेणि 
त्तप्रत्यये संप्रसारणे इडागमे दीधं टापि च छते गृहीतेति रूपम्‌ । 


“हइमिय 510५।५ १€ (0116८160 858 'हमियं {116 16807 ग 16 0/8 
इमीय 15 ०४०४।०४३]$ धा लाण. 


(01026 अमर० 510. 23. 


शो. ६१. पुरुषेषु (विषयेषु) कामिन्याः श्ूबहीकोदण्डोयति, 
( कामिन्याः ) नयनं च मागेणीयति, (कामिन्याः) वेणिचटुला ल्टोल 
( यथा स्यात्तथा) कृपाणीयति, (कापिन्याः) हारावली प्रत्यश्चीयति 
च, (कामिन्याः) नासिक्रा इषुधीयति, तथा सुन्दरतरं तत्कणपारीयुगं 
सोल्ासपाश्ञीयति ॥ 


पुरन्ति पु अत्रगमने धातोः पुर. कुषन्‌ प्रत्यये-अनुबन्धलोपे च छते 
पुरुषास्तेषु पुर्पेषु । भूयान्‌ कामाऽस्त्यस्या इति कामिनी-'' अत॒ इनिठनौ " 
इति सूप्रेण इनिप्रत्यये ङीपि च ठते कामिनी, तस्याः कामिन्याः। भरूरेव वही 
भ्ूव्ह्मी-शरूव्टी अत्मानं कोदण्डमिव आचरति इति विग्रहे “ उपमानादाचारे ” 
दति शुत्रेण आचारेऽथं क्यचि कृते “क्यचिचे"ति सुत्रेणाकारस्य इत्वे च 
कृते कादण्डीयतीति रूपस्य सिद्धिः। नीयतेऽनेनेति नयनम्‌ स्युर्‌ प्रत्ययः। 
मागेणमिव आचरतीति विग्रहे आचारेऽयै क्यचि इत्वे च कृते मागेणीयति । 
चटुश्वासौ वेणिश्च इति विग्रहे राजदन्तादित्वात्‌ बेणिदाष्द्‌स्य पूषनिपातः, 
अथवा पृपोदरादित्वात्पूवेनिपातः, अथवा चटुला बिथुद्‌ बेणिरेव चडुखा वेणि 
चदुला-लस्न्ती चासो खोला चेति लसह्टोटं यथा स्यात्तथा। रृपाणभिष 
आश्चरतीति विग्रहे क्यचि प्रत्यये कृपाणीयति। हारस्यावटी हारावली -दहियते 
मनो ऽनेनेति हारः । प्रस्यओ्ामिव आचरतीति विग्रहे क्यचि प्रत्यओ्ीयति। नासिका 
इषवो धीयन्ते ऽअति विग्रहे “ कमण्यधिकरणे चे ” ति सूत्रेण घाधातो; किप्रत्यये 
षुधि-पदस्य सिद्धिभेवति, शयुधिमिवाचारतीति विग्रहे क्यचि छते शषुधीयति 
इति पदस्य सिद्धिः। अतिशयेन सुन्दरमिति सखुन्वरतरम्‌। तस्याः कणंपादयो- 
युगं तत्कणेपारीयुगम्‌ । पायते पाशः घन्‌ । उल॒सनमुासः धञ्‌, उछासेन सह 
( वतेते ) इति सोाहलठासः, सोद्धाखश्चासौ पाराश्च सो्टासपाह्ाः, सोल्ासपाहामिष 
आचरतीति विग्रहे क्यचि सो्धासपाश्ी यतीति रूपस्य सिद्धिर्भवति ॥ उपमारूपके॥ 


६५ 


तीति पिः “ इगुपधक्ञाप्रीफिरः क ” इति सूत्रेण कप्रत्ययः । मुचेः कून्वा मुक्त्वा । 
विविधानि च तानि करणानि च विविधक्ररणानि, तै: विविधिक्ररणेः। प्रीणाति या 
सा प्रिया तां प्रियाम्‌ “ इगुपधे "ति के खीत्वे टापि परिया । समुपसर्गात्‌ र 
धातोः णिजन्तात्‌ लङि प्रथमपुरुषैकवचने समर अयत्‌ ॥ 


(01६ सद्धस्रा 1710 संख्या. 


छो. ७०, इयं वामाक्षी ( यस्य ) रथः, चपलनयने ( यस्य ) तुरगो, 
वेणी ( यस्य ) कशा, सरलतरला हारतिका ( यस्य ) ररििः, नितम्बो 
( यस्य ) यच्चक्रं, ( यस्य ) कुचयुगवरूथः तमारूढो असौ कुसुमविक्िखः सारथिः 
मे (भरम) चेतो हरति ॥ 


वामे अक्षिणी यस्याः सा वामाक्षी । नीयेते आभ्यामिति नयने-चपले चते 
नयने च चपलनयने । शारमध्वगो मणिः। तरः, सरटः ( निमलः ) तरलः वियते 
अस्यामिति सररुतरला-अथवा-सरतीति सरलः सृ गतौ धातोरटच॒प्रत्ययः, सरश्च 
तरलं च सरलतरले ते विद्येते अस्यामिति सरलतरला ' दियते मनो ऽनेनेति हारः। 
खतति (चेश्यतीति) कुता, ततैव लतिका, स्वार्थे कः हार एवलतिका। हारलतिका | 
यस्य चक्रं यश्चकरम्‌। करुचयो्युगं कुचयुगम्‌ , कुचयुगमेव वरूथः ( रथगुत्तिः ), 
आवरणम्‌ › वियते रथोऽनेनेति विग्रहे ““ जृषुजभ्यामूथन्‌ ” इति उणादिसप्रेण 
ऊथनप्रत्यये वरूथपदस्य सिद्धिः। वरूथं चम॑ वेद्मनोरिति कोशः। र्म्यतेऽतरे- 
ति रथः, रम्‌धातोः ““ हनिकुषिणीनरमिकारिभ्य ” इति सूत्रेण क्थनपत्यये 
रथपवस्य सिद्धिः। तुरेण त्वरया गच्छत इति विग्रहे “अन्येभ्योऽपि ” इति 
सूत्रेण इप्रत्यये रिरोपे तुरगौ। आङ्पसर्गात्‌ रुहेः ठत्वादिकाय हते आरूढ 
इति रूपम्‌। कखुमान्येव विशिखाः यस्य सः कुसुमविशिखः। सरत्यश्वान्‌ 
इति विग्रहे-खृगतौ धातोः “ सर्तेणिच्चे "ति सूत्रेण घथिन्‌ प्रत्यये सारथिः। 
( सरति-त्यस्थ सारयतीत्यथे अन्तर्मावितण्य्थः ) ( अथवा सरथस्यापत्यं 
सारथिः ) ॥ रूपकम्‌ ॥ 


[6८ 116 एह 190४ इ ८0110460 10 8 लीक्षण. 

56781416 वेणी 210 रद्धिमिः 

[€ 0181 ण [काः 15 101 ए1€व), 11116 ॥€ १९६८४८८ { {1६ 
1103. 


वरूथ ( च. } 701६1107, 51610 ल।८. 


वरूथ 2150 ( ##. ) 8 301 ग ५००लाी ।€५९€ ० ९४8१ {83 
10114 8 0187101 85 8 4€€1८€ 8्ाञं (णां. 
९ 


ददै 


ण्लो. ७१. (हे)ष्ुसचि, विलासावासान्तः क्रितेवचरितेन प्रणयिना सायक 
मये शयने घुखेनाप्तीनायाः पेऽतिकटिनो कुरो- कथमपि कराकरान्ती कला हठेन 
आश्चिष्ठायाः (मे) मम नोः परिशिथिलताम्‌ मनत ॥ 


शोभना चासौ सखी च सुसखी तत्सम्बुद्धो ससखि । कितव ( कफितवयुक्तं ) 
खरितं यस्य सः, तेन कितवचरितेन, चर भावे क्तः चरितम्‌। प्रणयनं प्रणयः 
“ प्रच '' इत्यच्‌. प्रणयोऽस्त्यस्येति विग्रहे “ अत इनिठनौ " इति इनिः प्रणयी, 
तेन प्रणयिना । आवसन्ति अन्न इति विग्रहे आङ्पसर्गात्‌ वसधातोः अधिकरणे 
घञ वृद्धिश्च आवासः, विलसनं विटखासः भावे घज, विलखासस्य आवासः 
विलासावासः, विलासावासस्यान्तः ( मध्ये ) विलासावासान्तः। सायकस्य पाचु- 
यं सायकमयं, तस्िन्‌ सायकमये । शाय्यतेऽज इति हायनं, तस्मिन्‌ शायने । 
आस्ते इति आसीना आस. धातोः शानक, अनुबन्धलोपे ‹ हैदासः' सूत्रेण 
आकारस्येत्वे स्त्रीत्वविव्रक्षायां रापि-आसीना, तस्या. आसीनायाः । अति 
( अत्यन्तम्‌ ) कठिनौ अतिकठिनो । कराभ्यामाक्रान्ता। आशछिप्यति स्मेति विग्रहे 
आङ्पसर्गात्‌ श्छिष्‌ धातोः कमणि क्तप्रत्यये कृते सखीत्वविवक्षायां टापि 
आशिष्ट, तस्याः आश्िष्टायाः। परििथिलस्य भावः परिशिथिरता ताम्‌ । भर्‌ 
घातोरेङि प्रथमपुरुषैकवचने अभजत्‌ ॥ 


सायकमये -- 111€ 060 ८0151511 0 16605 ण शलौ] 11€ वा ०५३ 
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शो, ७२. देमन्ते, कन्दपीदेश्षजाग्रहटिप्रिसुरतपित्कान्तदन्तक्षतोष्ठ 
व्यावद्टत्कान्तिराजत्युलटितटनासीत्छतापौतवेगाः पिरदिविवनितावक्त्रसोष्मा- 
भिनि्यनिः्वासावारिधाराधरणवहुखताम्‌-उर्पताम्‌ उदन्तः वाताः वान्ति॥ 


कन्वपेस्यादेहाः कन्दपदिशाः तेन तस्मिन्‌ वा। जाग्रतश्च ते विविधसुरतविदश्च 
कन्दपदिशाजाग्रद्विविधसुरतविदश्च ते कान्ताश्च, तेषां दन्ताः, तैः क्चतावोष्ठौ, 
तत्र व्यावह्टन्त्यश्च ताः कान्तयश्च ताभिः, राजन्त्यश्च ताः सुखलितलखनाश्च तासां 
सीत्कृतानि, तैरापीतो बेगो येषां ते विरहिताश्च ताः वनिताश्च तासां वक्राणि, 
नेस्तेषां -वा सोष्माणस्तेभ्यो अभिनियन्त्यश्च ताः निश्वासावारिधाणश्च ताषां 
धरणानि, तेषां बहुलता यस्यां सा ताम्‌। उष्मणो भाव ऊष्मता ताम्‌ । उद्वह 
न्तीति उद्वहन्तः वाताः वान्ति । कम्‌ ( कुत्सायाम्‌ ), कुत्सितो दर्पोऽस्येति कन्दपंः, 
यद्वा-कं सुखम्‌, त्र तेन दृप्यतीति कन्दपैः पचाद्यच्‌ । आदेरानमादेश्ः, भाषे, 
धञ्‌ । जाग्रतीति जाच्रतः जागरधातो शवृप्रध्ययः, “ जक्षित्यादयः षर्‌ " इति 
अभ्यस्तसंक्ञा, ‹ नाम्यस्ताच्छतु ' रिति सुमनिषेधः। रमणानि रतानि भवे क्तः, 
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शोभनानि रतानि सखुरतानि तानि विदन्तीति विषिधसुरतविषद्‌ः। सीत्छृत- 
मित्यश्र भावे क्तप्रत्ययः ॥ 


श्रो, ७३. पौहा-पीनपयोधरोरुकलशा माल्जष्ठरागां शका सौम्या 
नितम्बचक्रचतुरा पयङुभूमिस्थिता अन्तःसेभृतमासुरम्मरब्रहद्वानुमनोहारिणी 
सुखरता हसन्ती प्रिया हेपन्ने वणां हिपरहारिणी (अस्ति) । 


धरत इति धरो, पयसां धरो पयोधरो पचायच्च । पीनो च तौ पयोधरौ 
च पीनपयोधरो, तावेवोरखकरशषौ, यस्याः सा पीनपयोधशेरुकलटशा | मजि 
षाया अयम्‌ मािष्ठः, माश्चिष्ठो रागो यस्य तदू माश्जिष्ठरागम्‌, माञ्जिष्ठरागमंशुकं 
यम्याः सा माश्चिष्टरागांशक्रा । सोम इवेति विग्रहे `" हाखादिभ्यो य” इति य- 
प्रत्ययः, ततः-“ प्रक्ञा्यण्‌ '' सोम्य इति । नितम्ब पव चक्रं नितम्बचक्रम्‌, सौम्य- 
मावृत्ते नितम्बचक्रमिति सोग्यावृत्तनितम्बचक्रम, तेन चतुरा यासा सौम्याब्त्त- 
नितम्बचक्रचतुरा । पयङस्य भूमिः पये डमूमिः, पयवङ्भूमो स्थिता-इति पय॑ङ्भूमि- 
स्थिता | भातीति भानुः “दाभाभ्यां नुः" इति नुप्रत्ययः। बृदच्ासो भायुश्ः बृहद्भानुः, 
स्मरयत्युत्कण्डयतीति स्मरः, स्मर पव बृहद्भानुः स्मरब्ह्धानुः । भासते शतिः 
भाषुरः “ भञ्जभासमिदो घुरच्‌ ” इति भासखघातोः घुरकच्च प्रत्ययः, भासुरश्चासो 
स्मरब्दन्नानुश्च भाषुरस्मरवृदद्नानुः । अन्तसंभतः भाषुरस्मरबृदल्रानुयस्याः 
सा अन्तःसभृतभासुरस्मरवृहन्नानुः। मनो हतु॑श्ीटं यस्याः सा मनोहारिणी। 
हरतीति हारिणी, हिमस्य -हारिणी हिमहारिणी ( अथवा हिम हर्तु शीलमस्याः 
इति हिमहारिणी )। सुखं=सुखकरं रतं यस्याः सा सुखरता (ग्मणं रतम्‌) ॥ 
परिसंख्या काव्यलिङ्गं च ॥ 
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छो. ७४. श्षीततुमीतः ( अहम्‌) मनःस्थितेनंव तत्र सप्रमेन (मनः) 
न सान्तवयामि ( अथवा न सान्त्रयापि इति तु न शिन्तु सान्सयाम्यत), रिपिः 
दा ज्ञथ्यास्तने आत्रयोरे् ( आव्रयोरपि ) सजतगाज्रयोगं षिभाता (त्रिष 
स्यतीति) ॥ 


शीतश्चासो ऋतुश्चः शीतरतृस्तेन भीतः, भीत इत्यत्र “ गत्यर्थं "ति कर्तरि 
क्तप्रत्यय । मनसि स्थितः मनःस्थितस्तेन मनःस्थितेन, स्थाधातोः “ गत्यर्थ "ति 
कतरि क्तः, “ चतिस्यति०' इति सुत्रेण आकारस्येत्वे स्थित इति रूपम्‌। सङ्गमने 
सङ्गमस्तेन सङ्गमेन. सङ्गम इव्यश्र समुपसरगाद्‌ गपधातोः “ ब्रश ” सूत्रेण अप्‌ 
प्रत्ययः सङ्गमः। कस्मिन्‌ काले इति कदा, किमहाण्दात्‌ दाप्रत्यये किंमः कादेहो कठा । 
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विधत्ते इति विधिः, “ उपसगे घोः कि " रिति सत्रेण बाहुटकात्कतैरि किप्रत्ययः 
आकारलोपश्च विधिः। शय्यतेऽत्र इति शय्या, शीङ्धातोः संक्षायां “समज० " 
इति कयूप्‌ “ अयङ्‌ क्यपि ” सुत्रेण अयङ्‌ टाप्‌ रय्या, शय्या एव आसनं शय्यासनम्‌, 
तस्मिन्‌ शय्यासने । सन्नते च ते गात्रे च सन्नतगात्रे, तयोर्योगः सन्नतगात्रयोग- 
स्तम्‌। विधाता अ्युपसर्गाद्‌ धाधातोलुख्ूलकारस्य ठृतीयपुरुषस्येकवचनम्‌, 
विधास्यतीत्यथः॥ काकुः रूपकं च ॥ 


शो, ७५. हेमन्त्तौ निकश्षिपषुदितवदना सुकृतिनी कापि (ल्ली) मदन 
मदभवद्राष्पभावोत्तराभ्याम्‌ उरुभ्यामर्‌ उरूगादम्‌ ( आशिङ्गध ) पौनोचुङ्गस्तनेन 
वक्षसा वक्षः ( आटिङ्ग् ) निजञुनशतया सौखण्ठं ( यथा स्यात्तथा ) कण्ठदेश्ष- 
माणिङ्गय लीय दोलापारुह् स्वभतुः गृहान्तः शेते ॥ 


हेमम्तश्चालौ ऋतुश्च: हेमन्ततैस्तस्मिन्‌ । प्रमुदितं वदनं यस्थाः सा प्रमुदितवदना । 
सुषु कृतम्‌ सुकृतं, सुतं रूपमस्या इति सुङृतिनी,इनि प्रत्ययःङीप्‌ च । मदयतीति 
मदनः स्युर्‌, मदनस्य मदः मदनमदस्तेन भवन्तौ बाष्प घमे )मावोत्तरो 
( बाभ्पोदयाधिकषये ) ययोस्तो, मदनमदभवद्राप्पभावोत्तरो ताभ्याम्‌ । पीनो च 
त्ङ्गो च पीनोन्तङ्गो, पीनोन्नङ्गो स्तनो यस्मिन्‌ तत्‌ पीनोन्नङ्गस्तनम्‌, तेन । निज 
श्चासो भुजश्चः निजभुजः, भुज्यतेऽनेनेति मुजःभुजन्युभ्जौ " इति निपातनात्‌ साधुः! 
निजभुज पव खता, कुतति वेष्यतीति खता तया निजभुजलतया । उत्कण्ठनमुत्कण्ठा 
^“ गुरोश्च हल” इत्यप्रत्ययः टापि उत्कण्ठया सह वतेते इति सोत्कण्ठम्‌ । कण्ठस्य 
देशाः कण्ठदैष्ास्तम्‌ । ग्ररस्य अन्तः ' गृहान्तस्तस्मिन्‌ । स्वस्याः भर्ता स्वभर्ता 
तस्य स्वभतंः । यथास्॑ख्यं रूपकं च ॥ 


भवतबां-- 1116 1684118 ° 11€ 15. 15 101} 000 0 (7€[€. 
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शो, ७६ (हे) नाथ, घुग्धां कि हेया प्रतारयसि (रेभांश़िद्रथा 
भाषसे), नेवासि ( एषा स्री यथा तथाहम्‌ नाप्मीति भावः) इति मया चिना 
(सम्‌) सवी भव, (भवता) मान्यो जनो मन्यताम्‌; (हे)कान्ते, मामैवं तस्य दुवेचः 
(वच) वरद, कया पिशूनया पाटिता (सखम्‌); (हे ) परियतमे, पापका इमे प्राणाः 
त्यि सन्ततं बतैनते ॥ 


नाथति ह्वरे भवतीति नाथः । अचप्रत्ययस्तत्छस्बुद्धौ नाथ । मुह्यतीति 
मुग्धा, पुद्धाताः “ गत्य्थाकमेके"ति कतैरि क्तः हकारस्य धकारः तकारस्य धकारः 
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राप्‌ मुग्धा, ताम्‌ मुग्धाम्‌ । प्रोपसर्गात्‌ णिजन्तात्‌ वृधातोः खरि मध्यमपुरुषैक 
वचने प्रतारयसीति रूपम्‌ । मयेत्यत्र विनायोगे तृतीया भवति । भान्‌ पूजायाम्‌ 
धातोः कमणि लोटि प्रथमपुरूपैकवचने मान्यतामिति रूपम्‌ ( पृञ्यतामिव्यथः। ) 
वदधातोरछोरि मध्यमपुरुषेकवचने वदेति रूपम्‌ । पटेणिजन्तात्‌ कप्रेणि क्त 
इडागमो णिलोप टापि पाठितेति रूपम्‌ । मम इमे मामकाः । प्रीणातीति भिया 
अतिषहायेन प्रिया प्रियतमा तत्सम्बुद्धो । संततमित्यस्य ““ समो वा० ” इति वातिक- 
विकल्पपक्षे सिद्धिभेवति । दुष्टे वचः दुःखकरं वचः अथवा दुषच. दुनिन्दितं वचः ॥ 


(1 17€ 771}3711 संतत 1110 संततं. 


शछछो. ७७. बाप्पाम्बुपुणेक्षणां श्रय्यायां शयितां दयितां समीक्ष 
आगतसाध्वसः कानः कत इदम्‌ इति तदाखीननं पपच्छ-तव अन्यस्लीगमनात्‌ 
ति कथिते तायां पुरः प्रतीये प्रियतमावक्षोनलिरद्रयं बुदु्हः संस्पस्यैत ॥ 


वाष्पाणामम्बुनि ( वाष्पाण्येव अम्बृनि ) तैः पूणं इक्षणे यस्याः सा ताम्‌ । 
हाय्यते ऽति विग्रहे श्रीङ्‌ धातोः क्यपि “ अयङ्‌ क्यपि '' सूत्रेण अयडदेशो टापि 
हाय्या तस्यां शय्यायाम्‌ । रीङ्‌ धातोः क्तत्यये ““ निष्ठा शीङ्‌ ” सूत्रेण कित्वाभावे 
इरि गुणे अयादेरे टापि शयिता ताम्‌ शयिताम्‌। समुपसर्गात्‌ शश्षघातोः 
क्त्वाल्यपि समीभ्या । आगतं साध्वसं यस्य स आगतसाध्वसः। कस्मात्‌ इति 
कुतः, किमशब्दात्‌ तसिल्‌ “` कुति होः ' सुत्रेण किमः कदेशः, कुतः। आली चा 
सो जनश्च आलीजनः, तस्या आीजनः तदारीजनस्तम्‌ । प्रच्छेखिर्‌ पप्रच्छ । 
अन्याश्च ता. चियश्च अन्यखियस्तासां गमनम्‌ अन्यखरीगमनं तस्मात्‌। प्रत्यु 
पसर्गात्‌ इण धातोः क्तिनप्रत्यये दीर्ध प्रतीतिस्तस्थै परतीतये । वक्षसि जातो 
वक्षोजौ सप्तम्यां “ जनेडः, ” प्रियतमायाः वक्षोजौ तयोलिङ्गम्‌ ( चिह्नम्‌ ) तस्य द्- 
यम्‌ प्रियतमावश्चोजलिङ्गद्वयम्‌ । समुपसर्गात्‌ स्पृशधातोणिचि कमणि विध्या- 
यथै लिहि संस्पदयेत ॥ 


संस्पदयेत 15 101 0५16 (द्वा. 


शो, ७८. अपि (अतीत्यर्थे ) स्नेहमचिन्त्य (अत्रिवायं ) करकरितं 
वरसनमाक्िप्य सविनयं बचनमनाद्त्य हाये प्रयाते ( सति) ततः सखी 
परियतममालक्ष्य (आलक्ष्य-रक्षीटस्य) ियतममुहिश्य अथानया पटान्तेन स्वुख- 
मरस्य ततरोचैः स्वरं रुदितम्‌ अहो-इत्याशचय अथवा अहो आथरयननकपू 
रुदितम्‌ ॥ 


स्ने्टनं स्नेहः घञ्च । चिति स्मृत्याम्‌ चिन्तेः कत्वाल्यपि चिन्त्यम्‌ , न चिन्त्यम्‌ 
अचिन्त्य, अत्र पूवं समासः पश्चान्‌, कत्वास्यप्‌ अथवा समालात्पूवंमपि-तदूबुद्धा- 
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वाशेप्य कत्वाद्यप्‌ भवितुमहेति। करेण कलितं करकलितम्‌ ( करनंबद्धम्‌ )। 
आश्षिण्य दुरीकृत्य कलेः कमणि क्त इड गमश्च । आङ्पसर्गात्‌ क्षिपूधातोः 
क्त्वाल्यपि आक्षिप्येति सपम्‌ आङ्पनर्गात्‌ दधातोः क्त्वाल्यपि "` दस्वस्य 
पितिरकृति तुर्‌ ” सुत्रेण तुकि आहत्येति रूपम्‌ । न आव्य अनाष्टत्य । विनयेन 
सदह ( वतेते ` इति सविनयम्‌ । उच्यतेऽनेनेति वचनम्‌. वचेरभावः व्युरू. सविनय 
वचनमनादस्य । हदयस्य नाथः हन्नाथस्तस्मिन्‌ ' प्रोपसर्गाद्‌ यातेः क्तप्रत्यय 
कर्तरि प्रयाति स्म प्रयातस्तस्मिन्‌ प्रयाते अतिश्येन प्रियः प्रियतमस्तम्‌। 
आङ्पसर्गाद्‌ टलक्षघातोः क्त्वास्यपि। पटश्य अन्तम्‌ ( अन्तः) परान्तस्तेन 
पटान्तेन । आङ्पसर्गात्‌ वृधातोः कत्वास्यपि तुकि आचरून्य। रुद्‌ घातोः 
क्तप्रत्ययो भावे इडागमे रुदितम्‌ ॥ 

सक््यालक्च-111 1€2041016 ८11 11५ ‰#§ 1; 1101111} 1६55. प्रियतममल््य 
-101 5661170 [€ 10४८ 10 फला वद 0६८वप्३८ 516 44 101 1७८ 
16 167 €111€1165. 


-पटान्तेनाच्रत्य स्वमुखे-(..*€ा17 [€ {8८९ 11 11८ कला त [ला 
0वा¶7ालाा. [115 0100801} प्राटदा5 11181 51 वालट्फ 00) 116 586८ 
17011 1८7 1680 10 ८0ण्। 11८ {३८८. 1 1115 13 50 1 1101८4€§ 111६ 
87111181 ज 116 [ण की पतालो) ८0ण्ला1ए 176 [6408 श) 
ऽ81€65 {115 18 8 16911 (0701101 80100 1€ एू०ा€) ° #€क्णा, 
‰॥वा छवा 210 (10691. 


श्वो. ७९. (हे) पुन्दरि, इन्दुः अधुना मन्द्रद्मिः जातः, निका 
विभाता, अथत्रा निक्षि विमातः इन्दुः अधुना मन्द्रहमिजोतः, (ह) कान्ते, 
विकटः (विक्चालः) पटुः कुक्छटः कान्तानां कटु रारटीति, हीनस्नेहरसेन 
(हेतुना) रुक्षदश्चया द।पोऽपि मन्दायने, (हे) मानिनि मानं यश्च) दमं ब्रह 
कामोत्सवः रभ्य ॥ 


सुन्दरशष्दात्‌ गौरादित्वान्‌ स्रीत्वविवक्षायां डीग्‌ तन्सम्बुःरौ सुन्दरि । इन्दतीति 
इन्दुः । अस्मिन्‌ काले इति अधुना दृदम्‌शष्दात्‌ अघुनाप्रत्ययो भवति, ददम 
इश्ादेशे अधुनेति रूपम । मन्दाः र्मया यस्य स मन्द्रदिमः। जात इति क्तान्त- 
प्रयोगः। कतरि ग्युपसर्गात्‌ भाधातोः क्तप्रस्ययः स्त्रीत्वात्‌ खापि विभाता। 
विङाब्दात्‌ `" संप्रोदश्च करच ” इति कटच॒ विकटः विश्णालः। पाटयतीति पदः 
पट्‌ गतौ णिजन्तात्‌ “ कलिपारी ” ति सुत्रेण उप्रत्ययः परदेश्श्च पटुः वक्षः 
कोः पृथिष्याः कुटः कुक्कुटः पृपोदरादित्वात्‌ सिद्धिर्भवति । कान्तानां कतै कटु, 
कटतीति कटु । पुनः पुनः अतिदरयेन रतीति रारट्यते, रारखयते इति रारयीति। 
स्नेहनं स्नेदः स्नेदस्य रलः स्ने्रसः, रीनश्चासो स्नेदरसश्च रीनस्नेटरसस्तेन । 
रुक्षा चासौ दशा च रक्षदणा तथा । अन्द्‌ इवाचरतीति विग्रहे `` कर्तुः क्यङ्‌ " सुत्रेण 
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क्यङि दीघं मन्दायते । दीप्यतेऽनेन यद्वा दीपयतीति घञ कप्रत्ययः। मानोऽस्त्यस्याः 
एति मानिनी, इनिप्रत्ययः ङीप्‌ च तत्सम्बुद्धो मानिनि। कामस्योत्सवाः कामो- 
त्सवास्तैः। दश्यते इति दा भिदाद्यङः टापि दशा । मुञ्चति मुचधातोख।रि मध्यम 
पुरुषैकवखने रूपम्‌ । रभ्जय-णिजन्तात्‌ रश्धातोरि रूपम्‌ ॥ 


विभातो 9 11€ 15. ¡ऽ 0070081 2 [81168] लााण. 


कुकर; 0 11€ ‰#3. 15 4 (18171८8] दा. ॥ 5101110 ०९ कुटः | 
001 (106 (पाला ५०0 15 कुक्कुटः । 


स्नेट 011 ५111 दीप (1८६8115 01, वत दृद्ां 7168108 ५५1९६, 


श्लो. ८०. (दे) इन्दीवर क्षि, मन्दोऽपि मदनः अगृदुना बाणेन तत्कृते 
मां दुनोति, (दे) भ्र दिनेऽभम्मिन्‌ नवत्रहमे दयां कुर, संगमरङ्गभङ्गिचत्रे- 
रानन्दिताङिजनैररेः तत्पोन्सङ्गविकस्पनस्पनपरं (यथा स्यात्तथा ) मानेन 
चाङिङ्गय ॥ 


दृन्दीवरे इव अक्षिणी यस्याः सा तत्सम्बुद्धो इन्दीवराक्षि। मन्दते इति 
मन्दः अच । मदयतीति मदनः ल्युट्‌ । न सुदुरमरदुस्तेन । तव कृते इति त्वत्छते। 
दीयते स्म ( दीङ्‌ क्षये ) `“ गत्यर्थाकभके " ति कनेरि क्तः तकारस्य नकारः ओदित- 
त्वात्‌ दीनस्तस्मिन्‌ दीने। नवश्चासां वह्लभश्च नववलललमस्तस्मिन्‌। संगमनं सङ्गमः 
^ ग्रहच्दु ”' त्यप्‌, सङ्गमस्य रङ्गः सङ्गमरङ्गस्तस्य भङ्गि. भङ्गस्य करणम्‌ तत्करोति 
तदाचष्टे वा इति णिज्ञन्तात्‌ “ अच हः” सूत्रेण इः भङ्गिः विर्छित्तिः, त्र 
चतुराणि तैः संगमरङ्भङ्गिचतुरेः। आनन्दिताः आलीजनाः यस्तानि आनन्दि- 
तालीजनानि तैरानन्वितालीजनेः। अङ्गः अगि गतौ पचाद्यच्‌। तत्पते 
अस्मिन्‌ तल प्रतिष्ठायाम्‌ उणादित्वात्‌ “ खष्पशिद्प ' सुत्रेण तद्पेत्यस्य सिद्धिः। 
उत्सञ्जनसुत्सङ्गः घ्‌, तसर्पस्योत्सङ्गः तस्पो्सङ्गः तत्र विकस्पं च तद्‌ जत्पनं ख 
तत्परं ( प्रधानं ) यथा स्यात्तथा । मानेन च । आलिङ्गय आङ्पसर्गात्‌ णिजन्तात्‌ 
लिगि सङ्गे खोरि मध्यमपुरूषेकवचने रूपम्‌ ॥ उपमा ॥ 


हुतो ति म्ूदुना ण 116 3. (1*6€ऽ 10 3656, [€१५८८ दुनोति मदनो. 


शो, ८१. (है) स्मर, कृताभरङिरेषा ( अहम्‌ ) लनां नता; (हे) मनोरम. 

काम (मां) मा विमानयः; दयिते आगते तु सर्याहम्‌ भवदा सिरसा धारयामि ॥ 
ङंतोऽञ्जलियैया सा फएताञ्जलिः, अभ्यतेऽनेन अभ्जू धाताः अलिप्रत्थयः अञ्ज- 

रिः । काम्यतेऽनेनेति षिग्रहे "पुंसि संक्षायां घः" घ-प्रत्ययः कामः। मनो रमयतीति 
मनोरमः, भनोरमश्चासौ कामश्च मनोरमकामस्तत्सम्बुद्धौ मनोरमकाम ) व्युपसर्गात्‌ 
चुरादि णिजन्तात्‌ मानधातोर्छाटि मध्यमपुरपेकवचने विमानयेति रूपम्‌। 
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आगच्छति स्मेति विग्रहे ` गत्यर्थाकमके " ति क्तप्रत्यये आगतः। रसेन सह 
( वतेते ) इति सरसा मवतः आज्ञा भवदाज्ञा ताम्‌ ॥ 


छो. ८२. (हे) सखि, मे (मम) दुकूले प्रतिङ्ूटे, हा ( इति खेदे ) 
मे (मह्यम्‌) हारो न रोचते, मे (मप) मेखला खला जाता, हंसकं हिंसकम्‌ 
( हंसको हिंसक इति शद्धः पाटः ) ॥ 


दुष्टं करति कूल आवरणे “ इगुपघे "ति कप्रत्ययः दुकृलमित्यस्य पृषोदरा- 
दित्वात्‌ सिद्धिः, द्विवचने दुकूले । हियते मनो ऽनेनेति हारः घञ्‌ । मेखं गति 
लातीति विग्रहे “ आतोऽनुपसग क ” इति कप्रत्ययः पृषोदरादित्वात्‌ मेखले- 
त्यस्य सिद्धिभवति खरीत्वे टाए। खरुतीति खला-खल संचये पचादच्चू खरीत्व- 
विवक्षायां टाप्‌। हंस इव कायति “^ अन्येभ्योऽपि वा” इति उप्रत्ययः 
रिलोपः, अथवा हेस इवेति विग्रहे "“ इवेति प्रतिरृतौ ” सूत्रेण कन्‌ हंसक: । दिन 
स्तीति हिंसकः, रिस इति ““ निन्रहिस " सूत्रेण वुल, तस्याकादेशे हिसक इति 
रूपस्य सिद्धिभंवति ॥ 


“ हिसकः पादकटकः ' हत्यमरः । 
राष्टो 9 11€ ॥॥5. ¡ऽ 89 (&1८8| ला, 50 हंसक. 
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मद्नरसमदटौधपुणीनामीहद परिवाहितरोमराजयस्ताः । 
सरित इव सविश्चमप्रयातप्रणदिवदहं ल्षरभूषणा विरेजुः ॥ 


भ्छो. ८३. कान्ते, कान्ते समागते (कान्ते मनोहरे कान्ते समागते) 
सख्या पक्ताता कण्ठे (पम कण्ठे) शयुक्ता, अन्ननेन अघ्निते नेतरे (मम नेतरे) 
मज्धृतिः कृता ॥ 


मुक्षा पव ता मुक्ताखुता। समाङ्पसर्गात्‌ गमधातोः “ गत्यर्थाकरमके " ति 
सूत्रेण कतरि क्तप्रत्यये समागत इत्यत्र मलोपः, तस्मिन्‌ समागते। कणएषाब्दे 
कणतीति कण्ठः `“ कणेष्ठ ” इति टग्रत्यय. तस्मिन्‌ । मुच्यते स्मेति, विग्रहे निष्ठा क्त 
प्रत्यये ख्ीत्वे टापि कुत्वे मुक्ता । अभ्यतेऽनेनेति विग्रहे भभ्जू धातोः ल्युट्‌ 
अनादेशे अञ्जनम्‌, तेन अञ्जनेन । अञ्जधातोः क्तघत्यये इडागमे द्विवचने अजिते । 
नीयेते आभ्यामिति नेते । ““ दाम्नी " सुत्रेण पक्षे रन्‌ नेत्र, नेश्राम्यां धियते-इद्धि नेध्र- 
धतिः खियां क्तिन्‌ अथवा नीयतेऽनेनेति नेत्रम्‌ तस्मिन्‌ नेत्रे-नेत्राभ्यां धृतियस्या 
खा नेश्रधृतिः। छृधातोः क्रियते स्मेति विग्रहे कर्मणि क्तः टापि ता ॥ रूपकम्‌ ॥ 
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शठो. ८४, अनया कुचकलक्शरु्चा इय युक्तारता सुदशे कष्टदो मक्ता, 
( अनया › चाविभ्वे नितम्बे बासोचित स्वं वापः परिहितं , नक्तं युक्त, प्िपल- 
नयनयोर्नः अक्षन त्रै विष्के, धर्ता विहर्ता मर्ता मुरतपिलमिनैः अभितो 
रजञितश् ॥ 

कुचावेव करटौ कुचकनटडा तयो सुक्‌, रोचत इति सक क्विप्‌, नया 

कुचकलशरुचा 1 मृक्तेव टला सुक्तना । शोभनो दंशो, दिश्नीनि दश्च पचा 
दच्र, यस्य स सुदस्तस्मिन | चारः विम्ब यस्य म चारुविम्व्रस्तम्मिनि 
चारचिम्पे । वसन्त्यत्रेति वामः वसेन्‌ अधिक्ररण, वामस्य उचितं वामा. 
चितन । विपुले चन नश्रन च विपु्नयने तसखः दिगुट्मयनयोः, नीयन 
आभ्यामिति विग्रहे ल्युट नयन । व्युपसर्गात मुच धातोः क्तप्रत्ययः कुल्व च 
विसूक्तम्‌ । भुजेः क्तप्रत्यय कुल्व भुक्तम्‌ । नक्तं राच्रा। धरतीति धर्ता, विहरतीति 
विहतां तृच्‌, बिभर्तीति भर्ता । रमणानि रतानि नपुंसकेभाव क्त., रोभनानि. 
रतानि सुरतानि, सुरतानां विछसितानि सुरतविद्टसितानि तः] अक्चैः कप्रत्ययः 
दृडागमश्च अञ्जितः। रश्चेः क्तप्रत्यय इडागमश्च रञज्जितः। अथवा अजितः अन्यन्तं 
जितः। ॥ रूपकम्‌ ॥ 

(01८५ {116 ऽजा नयनयोञ्जनं.- रञ्जनम्‌, अरंजितश्च (110ाणाठ]1]र 
८01)( 161८५. 

शो. ८५. विलोचनजलप्ठुतवक्त्रचन्दा अमौ कान्ता प्रणयप्रकोपात्‌ सशनया 
टं दधवा विहितागसं मां निवास भवन नीत्वा कर्णोव्पलेन सविलासं जघान ॥ 

विोच्येते आभ्यामिति विलोचन लोच दने ल्युट्‌, विद्टोचनयोर्जलानि 
विलटोचनज्लयमनि तेः पहृतं व्याप्तम । वक्तरमव चन्द्रो यस्थाः सा, उच्यतेऽनेनेति 
घक्त्रम्‌, वचेः त्रप्रत्ययः कुत्वं च । चन्दतीति चन्द्रः, चदि आह्यदने रक्‌ 
प्रत्ययः चन्द्रः | प्रणयनं प्रणयः “परच्‌ इत्यच्‌ । प्रकोपं प्रकापः भावे घञ । 
प्रणयस्य प्रकोपः प्रणयप्रकोपस्तस्मात्‌ । रश्तीति र्ना, रश्शाष्दे बहुद्धमन्यत्रापी- 
त्यनेन युच्‌ अनादेशे रशना टापि । ““ दृः स्थृवलयो'' रिति निपातनात्‌ दृट- 
मिति सिद्धयति. तत्‌ क्ियाविन्चेषणम्‌ । बन्धधातोः क्सषाप्रत्यये बद्धूवेति रूपम्‌ । 
विहितम्‌ आगो येन स विहितागास्तम्‌ । निवसन्त्यत्रेति मिषासः अधिकरण 
घञ्म्‌, निधासस्य भवनम्‌ । कणयो सत्प. कर्णोत्पट तेन कर्णोत्पलेन । विद्ासेन 
तह सविलासं (यथा स्यात्तथा)। जघान हनधातोः परोक्ष चिद्‌ प्रथमपुरुषे. 
कवचनम्‌ ॥ रूपकम्‌ ॥ 
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श्लो. ८६. मया व्ररादपि आलिङ्खिततानि नवयपष्वकोमलानि अतिमनो- 


राणि अनङ्कठरितानि अनिमृतानि मदारपानि अङ्घानि बाला फिमाकनैव 
संकोचयति ॥ 

वहति बलत वा वल्यतं बा`"पचाद्यच ' अथवा " "पुंसि सज्ञायां घः'' वट तस्मात्‌ 
बलान्‌ । आलिङ्गन।नि आर्टिङ्तानि। नवानिच तानि पह्टवानि च नव्रपह्बानि, 
तद्वल्कोमदानि नवपहृव्रक्षामदछानि । अति ( अत्यन्तम ) मनो हरन्तीति अति. 
प्रनाहराणि “ हरतरनु्यमनभ्च्‌ '' शत्यच्प्रन्ण्यः । अनङ्खवत्‌ वा छटितानि 
अनङ्लटितानि । न निभूता{नि -'त्रिनीतानि) अनिभरूनानि ( क्तान्तप्रयोगः)। मदन 
अल्सानि मदालसानि। अतति तान तान्‌ पर्ययान्‌ गच्छति आत्मा तन 
अत्मना आङ्पमगत्‌ अतधाता. मनन आत्मा । समुपसर्गात्‌ णजन्तात्कुचं 
वतमानक्राले सकाचयति प्रयागः ॥ उपमा ॥ 

श्लो. ८७, तरपा रमालाम्‌ द्रमान्‌ पफिजिनृकुरयन्‌ देमन्तान्तमद नं अनेषु 
मदयन्‌ ( अथवा हैमन्तम्‌ अन्तमदने ) जनेषु मदयन्‌ जनयन्‌ ( उव्यादयन्‌ ) रीला- 
यितेन ( हेतुना ) मलयाचरमहमारात्‌ इतः किर शैशिरोऽयं मास्त आवाति ॥ 

तरन्यनेनेति विग्रहे धातः असुन प्रत्यये गुण तर्तन तरसा । रसेना 


लन्तीति म्मालास्तान रमान्डान-'अन्ध भृषणादो)। तरवः शाखा परषां सन्तीति द्रमा- 
स्तान द्रमान “ द्यद्रभ्याम” इति मतप्रत्ययः। मुकुरं करोतीति विर 


प्रातिपदिकाद्‌ धात्वर्थ णिच मुकुरयति, मुकुगयतीति सुकुरयन्‌ श्नुप्रत्ययः । 
मदयनीति मदन. ल्यट, अन्तश्चासो मदनश्च अन्तमदनः, हेमन्तकस्य अन्तमदन 
हेमन्तकान्तमदनः ( अथवा हेमन्तस्यायं हेमन्त इृदमर्थञ्ण हैमन्तम्‌ )। जायन्ते 
हृति जनाः, जनधातारच, तपु जनेषु । मदयनीति मदयन शतृप्रत्ययः । लीला 
इय आचरतीति विग्रहे“ कठः व्यड सलोपे" नि खरेण क्यङि लीलायते, तस्मा 
न्रामधानोः भावे क्तप्रत्यय इडागमे अदटोपे च कृते लील्मयित तेन हेतुना न 
चटलनीति अचद्धः पचायच, मलयश्चासी अचदश्चः मलयाचल.+महते इति महः 
पचादच, मन्य्याचल पञ महः मलटयाचटलमह्टः, माति मानहेतुभंवतीति विग्रहे 
म्राधानो रणुश्रत्यये पृषोदर दित्वात्‌ रस्य टत्वे माले क्षेपम्‌) मलयाचलः 
महस्य माङ मरख्याचलमह्मा, तस्मात मल्याचद्मह्यमालत्‌ (अथवा 
मष च तत माषे च मह्मं. मचख्याचलस्य मह्लमादं तस्मात्‌ । अस्मादिति 
इत अथशा सप्तम्यथै नसिट्‌, अस्मिन्‌ इति शतः । धिश्िरस्यायं शैशिर 


इदमर्थऽण आदिदुद्धिश्च । त्रियन्तेऽनेनेति मरुत्‌, मस्वेव मारतः “प्रज्ञादिभ्य्चे''ति 
स्वार्थऽण्‌ ब्द्धिः। आङ्कपसर्गात्‌ वा गतिगन्धनयोः र्ट आध्राति ॥ उपमा ॥ 
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श्लो. ८८, (हे ) ससि, एतस्मिन्‌ शिशिर पिधौ विगुखिते यामः प्रियः 
प्रापितः, पत्युः सङ्गमसमव सुखमहो यापं चनो जायत्‌, धरतभूरिमानविमभवाः याः 
मानिन्यस्तोपं न केभिरं तासां सीमन्तिनीनां मनः मनोभवः ङि न ददत्‌ ॥ 

धिधीयतेऽनेन अथघा विधत्ते एति विधिस्तस्मिन विधो, व्युपसर्गति धाधातोः 
^ उपसर्मे घोः कि"रिति दछषेण किप्रत्ययः आकार्ापश्च विधिः । षिरद्धमननु- 
कूटं मुखं धिमुख तस्मात्‌ ( विमुखश्ब्दात्‌ ) “तारकादिभ्यः हतच्‌” । विरुद्ध- 
मननुकरृलं मुखै सजातमस्येति विमुखितस्तस्मिन । प्रोष्यतं स्यमति प्रोषितः प्रोपस- 
गात्‌ वसधातोः कप्रणि क्तप्रत्ययः अथवा प्रवसति स्मरति विग्रहं कर्त क्त 
प्रत्ययः “ गन्यर्थ'ति छघ्रेण । संगमन संगमः. ` ` ग्रहवृद '` इत्यप्‌, सगात्समवो 
यस्य तत॒ सङ्कमसभवम्‌ । भूरिमाना एव विभवाः भूरिमानविभवाः. धृताः 
भूरिमानविभषाः याभिः ता धृतभूगिमिानविभवाः । मानाः सन्ति आसामिति 
मानिन्यः, "“ अत इतिटनो " शति शनिः शप च | सीमस्ताः सन्ति आसामिति 
सीमन्तिम्यः हनि: डीप च तासाम । मनसौ भवर उत्पत्तियस्य अथवा मनसि 
भषति इति मनोभषः पचाद्यच्‌ । 

श्लो. ८९. (हे ) प्रियतम, भुरितितरौ वपन्तस्मागमे मनोगतामङ्कस्थां मां 
विहाय ते (तध) गन्तु न युक्तम्‌, अथ रात्रौ कोकिलया कृतान्‌ केलकलरवान्‌ श्रता 
सम्प्रति भवति चरति ( पति ) एषा जीवितु नोत्सह ॥ 

सुकुराः (कोरकाः) सजाता अस्येति विग्रहे “` तदस्य सज्नातं तारकादिभ्य 
एतच्‌ '' दति सूण्रेण हतच्पत्ययः, सुकरुरिताः तरवो येन स सुककुरिततरु- 
स्तस्मिन सुकुरिततरौ । वसन्त्यत्र मद्नोल्सवा इति पिग्रहे ^ नूभृवहिषसि "” सरण 
द्मच्प्रत्ययः । वसन्तः, समागमनं समागमः “प्रहवुर ' इत्यप्‌, वसन्तस्य समागमः 
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वसन्तसमागमस्तरस्मिन । मनसि गता मनोगता ताम्‌ । अङ्क तिष्टतीति अङ्कस्था 
क्विप्‌ ताम्‌ । गमधातोः तुमुन प्रत्ययः गन्तुम्‌ । कलकलाश्च ते रवाश्च कटकल्रषाः 
तान्‌ । श्रधातोः त्कवाप्रत्ययः श्रृत्वा । कृधातोः कमेणि क्तप्रत्ययः कृतान्‌ । भातीति 
भवान्‌ “ भातडवतुः ” तस्मिन्‌ चलधातोः क्तपत्ययः ष्डागमः चदल्ितस्तस्मिन 
चलितं । जीव्रधातोः तुमुनप्रत्यये इडागमे च कृत. जी वितम्‌ । उदुपसर्गात्‌ सह्‌- 
धातोष्टरि उत्तमपुरुष कवचने उत्सहे ॥ काव्यलिङ्गम्‌ ॥ 


करतान्‌-11€ 1684111 ग < 15. 46065 710 छाना 8८ {1 [गला 


श्छ, ९०, वासरावासव्रिलापवासितमतिः दपितः द्ोष्मरपरुचा प्रमप्रपननां 
प्रियाम्‌ आलिङ्गन शीतं च नो विन्दते, चेतःसंपितमानदयितासदीप्यमानोष्टसत्‌ 
स सषपदिरहाग्नितापितवपु; पान्धोऽपि नो जग्मिवान्‌ ॥ 
वसन्त्यन्रेति वासः अधिकरण घञ्‌ । आवसनमाघासः भावं घञ्‌ । 
घास आवासः (वासस्याव्रासः) वासावासः नस्य तस्मिन्‌ बा 
विलामस्तेन वासिता मतियस्य सः । वास्यते स्यति बास उपसेवायाम्‌ क्त 
प्रत्यय इडागमश्च घासित इति । ट्ठो ऊष्मटो कुचौ यस्याः साताम्‌ {द्टोचः 
ऊष्मलो च ददोस्मलोौ ददोष्मलो कुचौ यस्याः सा ताम्‌) । पेमणि प्रसन्ना प्रेमप्रसन्ना 
ताम्‌ । आलिङ्कतीति आशिङ्कनर । नो इतिनिषेधाथेकोऽव्ययः । विदधातुस्त॒दादिः, 
घतेमानकराङे आत्मनेपदे प्रथमपुरुषेकषचनम्‌ “' हेमुचादीना"मिति नुम्‌ । संपरि- 
बतं इति सपरिवतमाना चेतति संप रिवतमाना चेतःसंपरिवतमाना, सा चासौ 
दयिता च। सदीप्यते इति संदीप्यमानः श्ानच । उह्लसतीति उह्टसन्‌ श्त । ससपं- 
तीति ससपन । विरहस्याभ्निः विरहाग्निः, चेतःसंपरिवतमानदयितया सदीप्य- 
मानश्चामो उद्लसन चासो ससपेन्‌ चासौ विरहाग्निश्च, चेतःसंपरिवतमान- 
दयथितास्तदीप्यमानोह्यत्सस्पद्धिरहाग्निस्तेन । तापित इति तपेणिजन्तात क्तः | 
तापितं घपुयस्य सः । चेतःस॑परिषतमानदयितासंदीप्यमानोह्टसत्ससपे रिद्रहाग्नि. 
तापितवपुः। जग्मिवान्‌ इति क्वसुप्रत्ययान्तः, गमेः क्वसुः शृडागमे द्वित्व उपधालो- 
पादिकार्य कृते जग्मिषान इति रूपम्‌ ॥ काव्यलिङ्कम्‌ ॥ 
व्रासाब्ास- 0€0-८118710€ा. 
षो. ९१, (है ) सखि, प्राणेश्वरे समायति मे प्राणाः पुनरागताः । हृदं 
कौतुकं परय, मृताह पुनः जीविता ॥ 
प्राणन्त्येभिरिति विग्रहे अनर प्राणने धातोः “हलभ्े'"ति घञ प्राणाः, दशितं 
शीलमस्येति दृष्वरः “ स्येशामासपिसकसो वरव ” इति वरच्‌, प्ाणानामीभ्वरः 
प्राणम्बरस्तस्मिन्‌ । समायाति स्मेति समायातः समाङ्पसर्गात्‌ यातेः “ गद्धथा- 
कर्मतः" वि कतरि क्तः समायावस्तस्मिनू । आगच्छन्ति स्मेति आगताः “गत्यै "ति 
कतरि क्तः । कृतु फायतीति काब्दे “ आतोऽनुपसर्गे क ” हति कप्रत्यये ( उपपद्‌- 
समासे) हस्वे च कृते ""प्रज्ञाचण्‌"वृद्धिः कौतुकम्‌ । मृता जीषिता-पतौ क्तान्तो। 
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श्लो. ९२. ( हे) सखि, गृहात्‌ दिते नियतिऽपि प्राणैः ( चित्तः मह ) 
पृष्टतः गता पनः प्राग््रामे भवनमागतासिि ततोऽस्य सेवां कवे । स्वप्नेषु येतोबिमोहा- 
त्मकः प्रणयातिरेकरलितेः प्रतिरात्रिजातघुरनैः तत्रापि प्राणेश्वरो रभितः ( नियति 
ऽपीत्यत्रापिब्द्‌ एवाथकः) ॥ 


गरहणादि धान्दादिकमिति गृहम तस्मात गरहान । दय्यते स्मरति श्ये 
तप्रन्ये दयितस्नस्मिन ' निर्याति स्मरति नि्यानस्न समिन नियदिस्त "गत्यर्थाकमेकः 
तिकनरि क्तप्रत्ययः । प्राणेरिन्यत्र सहाथ तृतीया । प्रष्टसरब्दात तसि पृष्ठतः 
 आद्रादिभ्य उपरसख्यान''मिति नियमात ““ पञ्चम्यास्तसिट" । प्राक्‌ चासां 
गरमश्च प्राग््रामस्तस्मिन्‌ । भवन्त्यक्रइति भव्रनम्‌ नस्मिन । तस्मादिति तन तद्‌ 
हाव्दातं पश्चम्णास्तसिट्‌ । स्वप्नेयु-हति स्वपेनन धन्ययः। चेतसो विमोहात्मकानि 
चनोविमोाहात्मकानि तः | प्रणयने प्रणयः, अतिरेचनानि अतिरेकाः अन्युष- 
सर्गात्‌ रिचधातोः भावे घ्‌ प्रणयस्ा तिरेकास्तद्टलितानि तैः प्रणयातिरेकन्रधितेः। 
दोभनानि रतानि सुरनानि। जातानिच नतानि सुरतानि च जातसुरतानि | रग्नि 
राति प्रति-दति प्रतिराचि, प्रतिसिति जातसुरतानि शति प्रतिराविजञातसुरतानि 
तैः । तस्मिन्‌ इति तत्र सप्तम्याच्ट्‌ | प्राणानामीणष्वरः प्राणेश्वरः । रन्न: क्तः रञ्जितः । 
॥ काव्यलिङ्गम्‌ ॥ 


शो, ९३. इयं तन्वी तपलेक्षणा, मम॒ मनः पञ्चषृणा हन्यते, इयम्‌ उन्नतौ 
वकषौ जौ प्रवहते, ममेदं मनः खिन्नम्‌, भसौ मध्ये सुकृक्ा, ममादढमति (अथवा 
ममाम्‌ इति हेतोः) मनोमेङ्ग प्रा्मोति, इयमवला लवण्याम्ुपरिप्डुता, मदीय 
मनः शूट्यम्‌ ॥ 

तनुद्ब्डात्‌ “वोतो गुणषचना''दिति डीपि यणि तन्ी । दक्ष्यते आभ्याम्‌ 
दति इदक्नधातोल्युद्रदेक्षणे, तरले क्षणे यस्याः सा तरलेक्षणा । पञ्च इषवो यस्य 
स पञ्चेपुस्तेन परशचैषुणा । दृष्यते पभिरिति विग्रहे -““ दषः किश्च" सुत्रेण उप्रत्ययः 
‹ आदेरिच्च ” दषवः हन्यते इति हन कमणि क्तप्रत्यये यक्षि 
आत्मनेपदे हन्यते इति रूपम्‌ । उन्नमतः स्मेति उदुपसर्गात्‌ नमूधातोः 
^“ गत्यर्थाक्र्मके "ति क्तः मलोपः उन्नतो। वक्षसि जातौ वक्षोज्ञौ 
^“ सप्तम्यां जनेटेः ” । खिदेः क्तः तकरारदकारयोनकारः खिन्नम्‌ । 
शोभना सुतरा कृशा सुकला ˆ" टट: स्थूलबलयोः ” सरेण अ!टमिति निपात 
नम्‌ । टषणात्विद्र॒ सेव चतुषर्णादित्वात्र स्वाथे ष्यञ्‌ लावण्यम्‌, लारण्यान्येष 
अम्बूनि लावण्याम्बूनि, तेः परिष्ट्टुवा ( व्याप्ता ) लावण्याम्बुपरिष्टृता । शुने 
हितम्‌ इति वषिग्रहे ^“ श्युनेः संप्रसारणम्‌ षा च दीधः” इति यत्‌ । ममेदं मदीयं 
^ शुद्धाच्छः " इयादेश्ाः ॥ असंगतिः रूपकं च ॥ 
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ठो. ९४. अथ यत्रादौ अतुलः करमेखलाफलकलः प्रदुर्बभूध ततः त्रैव तदैव 
न एुररणत्ारः शुश्ुवे, तत्‌ ( तस्मात्‌ ) प्रमदया पुरषायितं, कामिना बामापितं मन्ये, 
पशाचित्ररतावसानसमये ताभ्यां स्वभावे स्थितम्‌ ॥ 


आ प्रथमं दीयते गृह्यते इति आदिः आङ्पसरगति दाधातोः श्विप्रत्ययः । फला 
चासो मेखल च कटमेखड्ा तस्याः कलकलः कटमेखलाककलः । नास्ति तुया 
( उपमा ) यस्य स अतुलः । तस्मादिति ततः ततिट्‌ । तदा "तदोढा च सत्रेण 
दाप्रत्ययः । नृपुरस्य रणत्कार: नूपुररणत्कारः। श्रधातोः कर्मणि लिटि शुश्रव, 
रक्रष्टो प्रदो यस्याः सा ्रमदा-अथव्रा प्रमदो दर्षोऽस्त्यस्या इति धिग्रहे “ अश्च. 
आदिभ्यः" अचः ख्रोत्वात्‌ टापि प्रमदा यण | एरुप श्वा्रति इति धिग्रहे क्यद्‌- 
दीर्ध पुरुषायते, तस्माद्भावे क्षः इडागमश्च पुरुषायितम्‌ । षामा दषाचरतीति- 
विग्रहे “ कर्तुः क्यङ्‌ ""खत्रेण क्यङि दीर्घे वामागते तस्मान्नामधातोः ““ नपुंसके 
भावे कनः" सभरेण क्तप्रत्यय इडागमश्च वामायितम | रमणे रतम्‌ तद्‌ चिभध्रंच रत॑ 
च चिध्ररतम्‌, तस्यावसानं तस्य समयः तस्मिन्‌ । स्थितमित्यत्र नपुंसकः भावे क्तः 
स्थितम, ““ श्ररतिस्यतीः दत्वे स्थितम्‌ ॥ उपमा उत्प्रप्ला च ॥ 


श्लो. ९५. ( हे ) मुग्धे, खं हदि आनन्द धेहि, अथ पाणि्रथे कङ्कणं 
सधरहि, सद्रासः परिषि, उरसि हारं परिषिहि, पादयोन्‌ पुरं (पशिदहि),सामोदानि 
कुठमानि मूध्नि निधेहि, अक्ष्णोश्च कालान ( निधेहि ), अथ निग्रेयसि आपाते 
मङ्गरु साधुं विधेहि ॥ 

आनन्द इति घञन्तः प्रयोगः ( अथवा अश्च आदित्वात्‌ अच्‌) । धाधातो- 
टट मध्यमपुरुषेकवचने घहि रूपम । पाण्योहयं पाणिद्वयं तस्मिन । 
समुपसर्गत्‌ धाधातोर्टारि संघेदिरूपम्‌ । क शुभं कणतीति कङ्कणं, कणुहाष्दे 
अच । वस्यते ( आच्छाद्यते) अनेनेति वासः, बस अच्छादने ““ वसेणित्‌ ” दति 
हृत्रंण असुन्प्रत्ययः वृद्धिश्च वासः । हियते( मनो )ऽनेनेति हारः, हृधातौः 
घडा बुद्धिश्च हारस्तं हारम। नृपुरम -नुवि पुरति पुरमग्रगमने कः कित्वाद्रुणा 
भावः । आमोदैन सहितानि सामोदानि। काले च तदञ्जनं च, अज्यतेऽनेन इति 
अञ्जनम्‌ करणे ल्युट्‌ । निजश्नासौ प्रेयान्‌ च अथवा निज्ञस्य प्रेयान्‌, तस्मिन्‌ । आयात्ति 
स्मेति आयातस्तस्मिन्‌ आयाते, आङ्पसर्गात्‌ यतेः क्तः। मगि सर्पणे मङ्ति 
मङ्खयते षा, मङ्कुरलच मङ्कटम ॥ 


शो, ९६. ( हे) बि, ( स ) पणंमनोश्थासि, (यतः) तवैव कान्तः 
परिपूणेकामः समागतः,(दहे बारे), आगच्छ, मङ्गलानि इरु,तवाध गोरी प्रसन्ना एव ॥ 
पुथते स्पेति परी आप्यायने करचरि कमणि धा क्तः पूणः। मन एष रथोऽत्र 


मनोरथ इव वा मनोरथः, पूणः मनोरथो यस्याः सा पूणममोरथा, कामनं 
कामः कमु कान्तौ घ्र, परिपरणः; कामो यस्य सः परिपृणक्षामः। आसावत्‌ 
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इति प्रदुधातोः “ गत्यर्थाकमके'ति कतरि क्तप्रत्ययः “ रदाभ्यामिति मूत्रेण 
तकरारदकारयोनेकारे फते खीत्वात्‌ टापि, प्रसन्ना । अश्र अस्मिन अहनि इति 
‹ सथः परुत्‌ ” सूत्रेण, अच्च इति शब्दः साधु; । गौरः बण; अस्त्यस्या दति 
गौरादित्वात्‌ डीव्र गोरी ॥ 
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श्रो. ९७, प्राणेश्वरे ( चं ) सानन्दा मव्‌, सादरा मव, प्रीता भव, सकामा 
भव, साहारा मव, भूषिता भव. (प्राणेश्वर ख) प्रेयसो भव, बाह्याच्च देशान्तरादढामः- 
मवने आयातेन नानामोहनपण्डितेन कान्तेन सहिता कामोत्सवः रमस्व ( अथवा 
वाममवने कामोन्सवे : रमस्य) ॥ 


हितं शीलमस्येति ईष्वरः “स्थेशभासपिसकसो वरच्‌ "' म्रररेण वरच्‌ | 
आनन्दन सह सानन्दा, तेन सहेति “न॒ल्ययोग समासे वोपसज्जनस्ये'"ति सहस्य 
सादेश्ये सानन्दा । आदरेण सह सादरा । प्रीयते स्मरति प्रीड््रोणने क्तप्रत्ययः ख्रीत्व- 
धिधक्षायां गप्र प्रीता । फामेन सह सकामा । आहारेण सह साहारा । भूष्यते स्मेति- 
भुषधातोः क्तः टाप्‌ षएडागमश्च भूषिता । अतिकायेन प्रिया प्रयस्ी । अन्यो देशो 
देशान्तर तस्मात्‌ । आयाति स्मेति आयातेः “ गत्यर्थाकमेके"ति क्तप्रत्ययः, 
आयातः तेन आयातेन, मुद्यतेऽनेनेति मुहेल्यटि गुणे मोहनम्‌ (सुरतम ) | 
नाना च तद्‌ मोहने च नानामोहनं तस्मिन्‌ पण्डितस्तेन ॥ 


श्लो. ९८. (है) मानिनि, चिन्तां घश्च, धृति भजस्व, मोहे मनो मा कृथाः, 
दविर हि बासरेः प्रियतमप्रत्यागमस्यावधिः इस्येवं याबत्‌ प्रियसखी पादरं प्रतिबो- 
भ + 
धयेत्‌ अङ्खणयुषि उपागतः काननः वाक्यामृतः ्रियां प्रीणाति ॥ 


मानोऽस्त्यस्या इति मानिनी तत्सम्बुद्धौ मानिनि इनिल्ययो डीप्‌ च । 
चिन्तन चिन्ता चिति स्मृत्याम्‌ ““ चितिपूजिः' सभ्रेण अङ रपु चिन्ताताम्‌। 
धरणं धृतिः “ब्ियां कितिन” ताम्‌ । मोहनम मोह सुह वेचिःये घञ्‌ तस्मिन्‌ | कृ 
लुडिः मध्यमपुरुषैकवचने आत्मनेपदे माङ्योगे अडागमाभावे सिचोलुकि थाः । 
वियतमस्य प्रत्यागमस्तस्याघधिः, अवधानम्‌ अवधिः " उपसमे घोः फि रिति 
किम्रत्ययः। अविध्मान मृतं मरणमत्रेत्यमृतम । प्रिया चासौ सखी भरियससखी । आद्‌- 
रेण सह सादरम । त्रो वात्रधो घेति द्िश्रास्तः 'संखूपयास्व्ययासन्न'' इत्याटिना । 
“समासे बहुत्रीहौ संख्येये" इति इचि रिदोपे वहुवचने द्वितरास्ते्विभ्ेः । 
घासयन्ति षसतेण्यन्त।त्‌ "“ अतिकमिश्रमिः खनेण रप्र्यवे बास्रास्तः षासरेः। 
अङ्खत्यघ्र ^ करणाधिकरणयोभे ' ति ल्युट अङ्कने, पृषोदरादित्वात्‌ अङ्कणै, अङ्कण- 
स्व भूः अङ्खणभः स्याम्‌ । बाक्यान्येष अमृतानि तः ॥ रूपकम्‌ ॥ 
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[1€ 1684102 ग "€ 1४5. हित्रिरेव हि बास्तरे 15 धलशा11)341621]ए 
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श्म. ९९. योपितामतिसथुम्तम्तनमय सिहासनमारुूढः तदशतेन्दु पृतातपत्र- 
रुचिरस्तद्भ्रूलताकाडेकः तद्रेणीविलसतपाणफलकस्तदहलोलेक्षणमागणः ृङ्गारिणां 
पूजितः श्रीमतां श्रीनन्दनो विज्यते॥ 


योषन्तीति योषितस्तासां योषिताम्‌, युषधातोः “हसरुहियुषिभ्यः ? हत्रण 
इृतिप्रन्ययः योषितः । अतिसमुन्नतो च स्तनौ च तयोः प्राचुयं यस्मिन्‌ अतिसमु 
न्नतस्तनमयम्‌ तत्प्रकृतिवचने मयद्‌ । सिहचिहितमासनं सिंहासनं मध्यम 
पदस्य टोपः। आङ्पसर्गात्‌ श्दृधातोः कतरि क्तः हत्वादिकार्य कृते आरूढ इति । 
वक्रमेव इन्दुः वक्त्रन्दुः, तस्याः वकेमन्दुः तद्रकत्रन्दुस्तेन धरतमातपत्रम्‌, आतपात्‌ 
त्रायत दति आतपं, तद्क्वेन्दुधतातपत्ररुचिरः । तस्या. भ्ररेवलता तदुभ्रटता 
मव कामुक यस्य सः तदृश्रटताकामुक्ः, कमणे प्रभवति इति काघयुकम्‌ । विलसन्‌ 
चासौ कृपाणफटकश्च पिसत्क्रृपाणफटक्ः । तस्य) वेणी तद्वैणी, तद्वेण्येव विदलस 
त्कृपाणफदको यस्य सः तद्वेणी विद्सत्छपागफलटकः | देच तें दश्चषणे च दोदेश्षण, 
तस्याः द्ोेश्चण तह्ोश्षण, तह्टोदश्चषण प्व मागो यस्य सः तहोटेश्षणमागणः। 
शज्॒प्राधान्यमियति कर्मण्यण्‌, शुङ्ाराः, शुङ्खाराः सन्ति एषामिति शुङ्कारिणः 
८† अत इनिठनौ '" दूति एनिः, तेषां शृङ्गारिणाम्‌ । पजा संजाता अस्येति पृजितः 
¢* तारकादिभ्य इतच्‌ '' अथवा पूजधातोः क्तप्रत्यये इडागमे च पृजितः । श्रिय 
सन्ति णषामिति श्रीमन्तस्तेषां श्रीमनाम्‌ । नन्दयतीति नन्दनः, श्रीयुक्तो नन्दन 
श्रीनन्दनः ( अथवा श्रिया नन्दयतीति श्रीनन्दनः )। विज्ञयते इत्यश्र ¢ विपरा- 
भ्यां जे' "रित्यनेन आत्मनेपदे भवति ॥ रूपकम्‌ ॥ 

1115 51018 व<ला10€5 ४८ = ऽपला)द [ण्ट ग श्रीनंन्दन. {111८ 
(011 श्रीनन्दन ५५०५८ वद्धा (€ 501 श्री 1. €. लक्ष्मी 1, < परद्युम्न 
1716811181101 ग ९० 9 [७५९. 
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छो. १००. सौजन्य निरताः खलेषु विरताः विद्रदगुणग्राहिणः लोके विश्रत- 
कीतेयो गुणभूतो ये केऽपि शङ्खारि तेपां करिडम्भतु्कटिनौ पीनाुरोजौ बिभ्राणा 
गुणवती वाभवषिलोचना भुवि सदा भोगाय भूयात्‌ ॥ 

सुष्टु शोभनो जनः सुजनस्तस्य भावः कर्म वा सौजन्यं ष्यञ्‌, तस्मिन 
सौजन्ये । निःशेषेण रताः निरताः व्युपसर्गात्‌ रमेः क्तप्रत्ययः, । विरम्यन्ते स्मेति 
विरताः (निवृत्ता श्त्यथः). ` विदुषां गुणाः धिद्वद्‌ गुणास्तान्‌ गृहणन्तीति विद्वद्‌ गुण- 
हिणः “ नन्डिग्रही"ति णिनिः। विश्रुताः क्रीतैयो येषां ते धिश्रतकीतयः । बिज्नः 
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तीवि भृतः, गुणानां श्रतः गुणथरतः । तुङ्गौ च कठिनौ च ॒तङ्गकटठिनौ, करिण 
म्भो करिकम्भौ, करिकुम्भो इव तुङ्गकटिनौ करिकुम्भतुङ्गकटिनो । विभूते इति 
बिश्राणा “लटः शतृशानचौ" इति शानघ्च । गुणाः सन्ति अस्या इति गुणवती 
डप्‌ । “तव्स्थास्त्यस्मिःन्िति मतुप्‌ “भादुपघायाश्चः सूत्रेण मस्य षः । घामे 
विलोचने यस्याः सा घामविलोचना । सवेस्मिन्‌ काले इति सदा ““सर्वैकान्यक्ियत्तदः 
कारे वा” सूष्रेण सवेहाब्दात्‌ दाप्रत्ययः, ““ सयैस्य सोऽन्यतरस्यां " सत्रेण स्षै- 
शब्दस्य सभावो भवति, खदा सर्वदा । भोजनं भोगः भुजधातोधेञ्‌ “ चजोः 
"रिति-कुत्वे भोगस्तस्मै भोगाय । भवतु-भूधातोरछोटि प्रथमपुर्पैकवचने 
भवतु । बिलोच्यते आभ्यामिति विरोचने लोचु देने द्युट्‌ ॥ उपमा ॥ 

{115 18 8 0€1€वा60 81018. 
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शो. १०१. श्रीहरषः उन्भीटन्मतियन्तरपुकषमषिवरां पाप्योर्विकसत्पुवर्णि 
गुणिनी खेछन्पनोभूमणि दिनराजरोचिरमलाम्‌ उक्षितां शरङ्कारहारावखीं सुहृदां 
विभूषणे सद्राक्यगुक्ताफलेः सानन्दम्‌ अग्र्नात्‌ ॥ 


श्रीयुक्तो हषः । उन्मीटन्ती चासौ मतिश्च उन्मीलन्मतिः, उन्मीटन्मसिरेव 
यन्त्रम्‌ उन्मीटन्मतियन्त्रम्‌ , तेन कृतं सृक्ष्मं विवरं यस्यां सा ताम्‌ । प्राप्यते 
प्राप्या, प्रोपसर्गात्‌ मष्टृधातोः “कदण्टोन्येत्‌”' सत्रेण ण्यत्‌ टापि प्राप्या । सुष्ठु 
शोभनो वर्णोऽस्त्यस्यामिति विग्रहे “अत इनिठनौ" सुण इनिः डीप्‌ च सुबणिनी । 
गुणाः सन्त्यस्यामिति इन्‌ त्ययो ङोप्‌ गुणिनी, सुबणिनी चाकल गुणिनी च 
सुवणि-गुणिनी,. प्राप्या उञश्च्विटक्न्ती सुब्णिगुणिनीति पाप्योश्ैविरसत्सुवणिगु- 
णिनी ताम्‌ । मनसः मनति वा भवतीति मनोभूः, भूधातोः क्विप्‌ । खेलतीति 
खेलन्‌ शदप्रत्ययः, खेलन्‌ चासो मनोभृश्च खेलन्मनोभूः, खेटन्मनोभूरेव मणिः यस्यां 
सा खेलन्मनोभूमणिस्ताम्‌ । द्विजराजस्य रोचिः ( चन्द्रस्य रोचिः) दिजञराज्ञरोचि- 
स्तद्रवमखा या सा द्विजराजरोचिरमल। तां द्विजराजरोचिरमलाम्‌ । नास्ति मला 
मरं वा अस्यामिति अमला । उत्कषणमुत्कषंः मावे घञ्‌ , उत्कषेः संजातोऽस्यामिति 
विप्रे ““तदस्य संजातं तारकादिभ्य इत टापि उत्कषिता ताम्‌ । श्ङकं प्राधान्य 
मियर्तीति विग्रहे कमण्यण शृङ्गारः, शृङ्गारस्य (शृङ्गाररसस्य) हारावरी शृङ्गार 
हारी ताम्‌ । द्यन्ते मनांसि पभिरिति हाराः घघ्‌, करणे घञ । शोभनानि 
हृदयानि येषां ते खुहृदस्तेषां खुष्टदाम्‌ । विभूषणाय इति विभूषणृते । उच्यन्ते यानि 
तानि वाक्यानि, समीचीनानि वाक्यानि सद्वाक्यानि, सद्ाक्यान्येव सुक्ताफलानि 
तेः श्द्वाक्यमुक्ताफडेः। सुक्ताफटमिष (अथवा मुक्तैव फटमिव) । आनन्देन सह 
इति सानस्वम्‌। अग्रथ्नात्‌ प्रन्थघातुस्तस्माह्ङ्ि अश्रथ्नात्‌ ॥ रूपकम्‌ उपमा च ॥ 

1 18 तोत्णां 10 ऽ्ा1€ ऽगाऽश्लिणफि 116 16 ण 1785 [85 भत 
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उन्भीलन्मतियन्धद्धक्षम्यविवरा सानन्दमुत्कषितः 
प्राप्योश्चेधिलसत्सुषणिगुणिनीं खेलन्मनोभूमणिम्‌ । 
भीदषं सुहवं विभूषणदृते सद्वाक्यसुक्ताफठेः 
यद्‌ग्रन्थद्धिज्ञराजरोधिरमलां शृजङ्गारदारावरीम्‌ ॥ 
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राजस्थान एरातन ग्रन्थमाला 
प्रकाशित भन्थ 
१ प्रमाणम्षरी ~ ताक्िकिचृढामणि सर्वदेव । २ यन्त्राजरवना ~ मह- 
राजाधिराज जयसिहदेव फारिता। २ कन्डदे पवन्ध - महाकवि पद्मनाय । 
¢ क्यामरखारासा - नवाब अरुफलां (कषिवर नान)। ५ कावारासा ~ चारण फषिया 
गोपाखदान । ६ महिरुषैमवम्‌ - विधावाचस्पति ख, भौ मधुस्ूदनजी ओका । 
७ इत्तिदीपिका - पनि ृष्णमट्‌ । ८ राजविनोद काव्य ~ कवि उदयराज। 
९ तकसंग्र्फकिका - क्षमाकर्याणगणी । १० रृत्तसंग्रह ~ अद्नातकतेक । 
११ श्ंगारहारावछि ~ हष॑क्वि । 
प्रेस मं 

१ तरिपुराभारतीरधुस्तव - सिद्धसारस्वत लघुपण्डित । २ बारशिक्षा 
व्याकरण ~ ठक्डुर संग्रामसिष्ट । २ करुणापृतप्रपा ~ परहाकवि ठक्कर सोमेश्वरदेष । 
¢ प्दा्थरतलनमञ्जूषा -प, कृष्णमिश्र । ५ श्षङकनपदीप + प॑. रा्णयक्षमां । ६ उक्ति- 
रलाकर ~ पे, साधुषुन्दर गणी । ७ प्राकृतानन्द ~ १, रघुनाथ कथि । ८ ईश्वर- 
विरासकाग्य = प. ष्णम । ९ चक्रपाणिविजयकाव्य - प, रक््मीषर भट । 
१० कान्यपरकाज्ञ - भटर सोमेर । ११ कारकसंबन्धोदोत - प, रमसनन्दी । 
१२ दकृष्णगोतिकाव्यानि ~ फषि सोमनाथ । १३ ठृत्यरल शोश्च - परहाराजा- 
पिरान ङमशणेदेव । १४ नन्दोपाख्यान ~ अ्नातकरेक । १५ वान््रव्याकरण - 
चन्द्रगोमी । १६ श्रष्दरलनपरदीप - अत्नातकतंक । १७ रत्नकोश्च - अद्नातकरेक । 
१८ कविकौस्तुभ - १. रघुनाथ मनोहर । १९ एकाक्षरकोश्षसंग्रह ~ विविधक- 
विकतेक । २० श्रतकत्रयम्‌ ~ भतृहरि, धनसारङृत व्याख्यायुक्त। २१ वसन्त- 
विखास = अङ्गातकर्तंक । २२ दुगापृष्पाञ्ञलि -म, म, प. दर्गाप्रसादजी 
द्विवेदी । २३ दश्चकष्ठवधप्र - म. प. प. दुरगापरसादनी द्विदी। २४ गोरा 
बादल पदमिणी चरपइ ~ कवि हेमरतन । २५ बांोदासरी ख्यात - महाकवि 

बांकोदास। २६ दहता नेणसीरी ख्यात - धवा नेणसी इत्यादि । 

्रतिस्थान - सञ्चालक, राजस्थान पुरातष्ान्वेषण मन्दिर, जयपुर । 


